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पाठ ! 
| ; भारतवर्ष 


यह भारतवर्ष हमारा है, ] 
| (_ हमको प्राणों से प्यारा है! ) 
। १ (६ यह हिमालमु- जुड़ा हुआ, । 
| 4 ` संतरी सरीखा अड़ा हुआ; 
| of गंगा की निर्मल धारा ष 
८9९ यह्‌ _ षं हमारा है। „ 
क्या ही 40030 ड़याँ हैं न्यारी, Go 
जिनमें सुन्दर झरने ` जारी, 
शोभा में सबसे न्यारा है, 
59 ज पु पारा हर ४ 
ह > AOU 
है. मनोहुर डोल रही ह 
बन में कोयर्ल-है बॉल रही; $50४ 
FR बहती सुगंध की झारा है `“ 
| `` यह भारतवर्ष हमारा है !) \ 
|. मन जस थे यहीं राम-सीता, Uo 
|. Y गूंजी थी यहीं मधुर गीता; (.. 
| , यमुना का श्याम किनारा है, 
। यह भारत वषं हमारा है! 
| कल 
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6 ENGI 
(6 तन मन. धन प्राण चढ़ाएंगे, “ 
“हुम इसका मान बढ़ाएंगे ; (४) 
जग का सोभाग्य सितारा है, ९%, 
यह भारत वर्ष हमारा है Ds 2. 


पं. सोहनलाल दिवेदी 


अभ्यास ` 
जवाब दो:— 
(.) भारत वर्ष हमारे लिए कितना प्यारा है? 
(2) हमें भारत वर्ष को सेवा कैसे करनी चाहिए ? 
(3) भारत वर्ष की क्या विशेषताएं हैं ? 


चढ़ाना - अर्पण करना; मनोहर - सुन्दर ; सितारा - नक्षत्र । 


23: के > 2] 
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पाड ' | 
पु ता ड SL 
छ) ७९; ष, 8. > 
| (क्षो के रंग- बिते रों को देखने में औौर उनकी मीठी- 
बोली सुनने में क्रिसको खुशी नहीं होती! पक्षी हमेशा उड़ते 
फुदकते, चहचहाते गाते रहते हैं i) ` चे कभी चुप नहीं बैठते । 
पूरब में थोड़ा उजाला होते हीं पक्षियों की नींद टूट जाती है. 
ओर वे इधर-उधर उड़ने लगते हैं। दिन भर दाना, पानी की 
खोज में उड़ते रहते हैं। शाम होते ही वे उन्हीं पेड़ों पर 
वापस चले आते हैं जहाँ से सवेरे निकले थे। रात के समय 
ई में नहीं सोते। अंडे देने के मौसम में ही वे घॉंसले 
बनाते ६+ वे पेड़ों की ऊँची-ऊँची डालों पर रात बिताते हैं। 
सोते समय अपने पंजों से डालों को खूब मज़बूती से पकड़ लेते 
, हैं।« ज़ोर की माँधी के ते डालों से नहीं गिरते । 

| हा (हललु और चमगीद i भर सोते हैं जोर रात को 
की खोज में बाहर निकलते हैं दिन की रोशनी में 
वे अधो के समान होते हैं। रात के अंधेरे में वे अच्छी तरह 
देख सकते हैं। ) उल्लू छोटे पक्षियों क्रो खा डालते हैं। 
चमगीदड़ कड़ि-मकोड़ों को खाते हैं ।9 (जा मङ्गानों या 
गोपुरों के अंधेरे कोनों में दिन भर ठिपे रहते हैं। वे त 

पंजों से पत्थरों को या डालों को पकड़कर लटकते रहते ह। ). 


j हे 
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५ मकानों के अन्दर नारियल के रेरो, घास फूस और 
छोटे पंखों से घोंसले बनाते हैं और उनमें अंडे देते हैं )-आादा | 
) (कए पेड़ों की ऊँची डालों पर छोटी-छोटी टहनियों और घास 
फूस से घाँवले बनाते हैं। कोयल खुद घोंसला नहीं बनाती। ' 
वह कोए के घोसले में अडे देती है 4 कौआ अपने अंडों के 
साथ उनको भी सेता है। कौआ और कोयल दोनों ही काले 
होते हैं । लेक्रिन कोए की आवाज़ कर्कश और कोयल की आवाज़ 
मीठी होती है । 
हमारे देश में सर-सरिताओं और झीलों की कमी न { है। ` 
इसलिए हर प्रकार के जल-पक्षी भी यहाँ पाये जाते हैं £(.जल- 
पक्षियों को दो बगों में वाँट सकते हैं । पहला वर्ग उन पक्षियों का ` 
है जो साल भर इसी देश में रहते हैं । दूसरे वर्ग के पक्षी वे हैं 
जो शीतकाल में उत्तर के याने तिव्र, साइयीरिया, मंगोलिया 
आदि देशों से भारत में आते हैं और यहाँ की झीलों में कुछ [ 
महीने बिताकर, गर्मी के आते ही अपने-अपने देशों को वापप्त | 
चले जाते हैं। ) ५ | 
है (3 मद्रास शहर से अस्सी किलोमीटर के फ्रापले पर वेडनू-तॉगिल 
नामक एक गाँव है। वहाँ की झील में शीत प्रदेशों से कई पक्षी 
नवंबर महीने सें. भाते हैं और मार्च तक रहकर फिर वापस 
चले आते हैं ) ! | 
ईश्वर की सृष्टि कितनी अनोखी है! 
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| अभ्यास 

| जवाब दो ३-- 

| (:) पक्षी कहाँ घोंसले बनाते है? वे उन्हें कले बनाते है -¬ , 
| (2) उल्लू और चमगीदड़ कब खाने की खोज में निकलते हैं मर, 
| 
| 
| 


क्यों? ८/ $/, 
(9) उल्लू और चमगीदड़ न ह? 4 
(4) योरेये कहाँ घोंसले बनाते हूँ ? 4 A 
(७) कोए और कोयल की आवाज कैसी होती हे? fo 


(6) जल-पक्षियों को कितने वर्गों में वाँठ सकते हैं? वे बया-क्या हैं? ? 
(7) वेडन्‌-तांगल के वारे में तुम क्या जानते हो? 


| 

hx 

|. अयोग करो: 
रंग-बिरंगे; की खोज में; रात बिताना; अंडे देना; अनोखा | 
| 


| हु 
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पाठ 3 
ज़मींदार और हंस 


[ 
(08770 किसी गाँव में नु 5 ज़मींदार रहता था । (6 बड़ा | 


'भालसी था ॥ उसकी के कारण उसका धन बरबाद हो 
स्ह nl ह जिस काम'में हाथ डालता, उसमें उसको घाटा ही 


घाटा होता था। जब आमदनी कम होने लगी तब कर्ज़ा लेने - 


के सिवा और कोई उपाय उसके पास न रहा । वह कर्ज़ा भी 


नहीं चुक्रा सकता था। जब कार्ज़ा देनेवालों देखा T bi 


उसके पास से रुपयेःपेसे नहीं मिल सकते, तब Ri 

उसपर नालिश की; धीरे-धीरे उसकी सारी जायदाद ज़ब्त 
ह्लो गयी | न 5 
उरके मित्रों ने उसकी बड़ी मदद की, पर कुछ लाभ न 
हुआ । उन मित्रों में एक बड़ा होशियार था। उसने सोवा कि 
ज़मीदार को ठीक करने का यही अच्छा उपाय है कि उसकी सुस्ती 
दूर की जाए। यह विचार कर वह ज़मीदार के.घर गया । 
कुछ, इधर-उधर की क अंत में उसने ज़॒मींदार से 
उ “मिन, तुम्हारी यह हलति देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। 


इसे दूर करने के लिए मैंने एक अच्छा उपाय सोचा है । अगर” “ 


जुम मेरे कहे अनुसार काम करो, तो तुम्हारी तक्गलीफ़ बहुत जल्द 
हो जाएगी । ) 9 
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ज़मींदार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला--भाई, 

दुम जेसा कहोगे, चैका ही मैं करने को तैयार हूँ । मित्र बोला-- 

आजकल सवेरे .सबके जागने के पहले मानसरोबर से एक सफेद 

` हंस यहाँ आता है। अगर तुम एक बार भी देख लोगे, 

तो तुमको कभी किसी बात की कमी न रहेगी। तुम्हारी स 

तकलीफ दूर हो जाएँगी। क्या तुम इतना कर सक्ते हो £ 

ज़मीदार ने कहा--भला, में तुम्हारी इस बात को भी न मानूँ, 

तो इस दुनियाँ में मोर क्या कर सकता हूँ! कल ही बड़े सवेरे 

. में हँस को देखने के लिए बाहर ज'ऊँगा । कुछ भी हो, हंस को 
देखे बिना में पानी तक न पिऊँगा । 

ये बातें सुनकर be का दोस्त बड़ा खुश हुआ। 

बह mi चला गया {दूसरे दिन बड़े सबेरे उठकर ज़र्मीदार 

अपनी कोटौ की तरफ़ गया) 


क्या देखता है कि 
उसका एक नौकर अनी का RR चुराऋर लिये जा रहा है । 
उसने उ खब डॉँटा। फिर वहाँ से आगे गया, 
तो देखा Fo os अपने आदमी को दे रहा है | 
ज़मींदार ने उसे भी खे भी खें डराया-धमक्ाया और आगे बढ़ा । वह 
अपने खेत में पहुँचा और देखा करि हिन व गया है, तब भी 
मज़दूर काम करने नहीं आये हैं |) कार को मालूम' 
हुआ क्रि इस सारी बरनादी का री री सुस्ती के सिवा जौर 
कुछ नहीं हे। उस दिन से वह रोज़ पाँच बजे के पहले उठने : 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tativa Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


'लगा और अपना सारा काम अपने आप ही देखने लगा। धीरे- _ 
धीरे उसका सब कर्ज़ा चुक गया शौर वह बड़ा धनवान भी हो | 


गया i) हच है, मेहनत का फल व्यर्थ नहीं जाता | YF 
4 i Nu Eo | 
® Le च्यु “अभ्यास We ` 

प्रयोग करो: 77 

घनी, आलसी, सुस्ती, बरबाद, घाटा आमदनी, नालिश करना, 

कर्जा चकाना, मदद करना, वात मानना, डराना-धमकाना, 

खुश होना, के सिवा, मेहनत । 
जवाब दो: 

(!) जमींदार की वरबादी का कया कारण था? 

(8) जमींदार के दोस्त ने उसको कौन सी शिक्षा दी? | 

(8) जमींदार की सुस्तीं कैसे दुर हुई? >\// | 
(4) इस पाठ से कोन सी शिक्षा मिलती है? क ॒ 
पीखो :-- क्‍ 
घन--धनवान ; वरवाद--बरबादी ; आलस्-वालधी.; होशियार | 


होशियारी । 
धनी % गरीब ; घाटा % लाभ, फ़ायदा । | 


' 
| 
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पाउ 4 
हिन्दी के दो प्रसिद्ध कवि 


[महात्मा सूरदास और महात्मा तुलसीदास हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध 
कवि माने जाते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त ये और तुलसीदास 


श्री राम के । ] 
सरदास «रछ 
महात्मा सूरदास का जन्म सन्‌' 483 इसी में दिल्‍ली के 


|, पास एक छोटे गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास 
। 


(.. 


irr An FL > ` 
eT gt 
sn tr vores Ss 
प bac ~, 


था। जब सूरदास आठ बर्ष के म उनके माता-पिता भ्रीकृष्ण 
भगवान के दशन करने रा गये । (द बालक सूरदास को भी 
अपने साथ ले गये। (जब चे भगवानें के दशन के बाद घर _ 


ta 
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) लौटने लगे तब सूरदास ने अपने माँ-बाप से कहा-- मुझे अब | 
यहीं रहने दीजिये |”) यह सुनकर माँ-चाप जड़े दुखी हुए। | 
बोले-- वेरा, हा यहाँ मे दस ठ सकते हवै £) तब | 
सूरदास ने कहा--' वया यहाँ शी कृष्ण भगवान नही हैं £ मैं उनके | 
पास रहूँगा । “(वहाँ खड़े इए एकू साथ A क्‌ क्री बात सुनकर 
कहा-- मैं इस बालक को अपने साथ रखूँगा इसका पालन 
पोषण ह सूरदास के माता-पिता बेटे को वहीं छोड़कर 
घर चले गये। सूरदास मथुरा में साधु-संतों क्री संगति में रहने. 
लगे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बने । 
सूरदास अपना सारा समय श्री कृष्ण के गुण-गान करने में | 
बिताते थे। श्री कण भगवान की लीलाओं के सुन्दर तथा | 
मधुर पद्‌ हाँ के साधु संतों को सुनाया करते थे। कहते | 
है कि“ i] सवा लाख प॒द बनाये [पर अब वे सब 
नहीं मिलते । श पद्‌ मिलते हैं उनके संग्रह का नाम “सूरसागर? . 
हैं। इन पदों को लोग बढ़े प्रेम से गाते हैं। इन पदों को, 
सुननेवाले श्री कृष्ण की भक्ति से ओत-प्रोत. हो जाते हैं । ५३ | 
ण जाति-पांति के कारण किसीको बड़ा या छोरा नहीं 
मानते । उनका विचार था कि जो भगवान की भक्ति 


करता है वही बड़ा है । ३३ ३९२५९ 
अपना सारा जीवन इरि-भजन में बिताकर अस्सी वर्ष की | 
इमे उन्होंने शरीर छोड़ा । 49 [ 


2 
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ठुलसीदास _ 


'उत्तर भारत में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ 
तुलसीदास की रामायण न पढ़ी जाती हो । उनकी लिखी रामायण ` 


का नाम है “श रामचरित-मानस ” |. थी रामचरित-मानस का 
प्रचार ग़रीव की झोपड़ी से लेकर अमीरों के महल तक है। लोग 
इसे बड़े आदर और प्रेम से गाते नौर सुनते हैं ।) 5 


अभि. पा. 
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तुलसीदास का जन्म सन्‌ 4592 में राजापुर नामक गाँव में 
हुआ। उनके पिता का नाम जात्माराम था और माता का 
नाम इुलसी । 


तुलसीदास अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और 
हमेशा उसे अपने पास रखते थे । इ क्िसी<-काम पर 
कहीं गये थे। उसी समय उनके र आर उनकी 
पत्नी को लेकर चले गये |... जब छुलसीदास वापस जाये तब 
उनको मालुम हुआ कि पत्नी अप चली गयी है 3 सती का 
वियोग उनसे सहा न गया। वे पर समय अपनी ससुराल को 
चल दिये । वे रात के वारह बजे ससुराल पहुँचे और पत्नी से 
मिले । पत्नी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने पति से 
कहा--अगर आपका इतना?प्रेम भगवान पर होता तो भाप संसार 
के दुखों से अ ्जुते। पत्नी के इन शब्दों का 
तुलसीदास के मन पर गहरा असर पड़ा। पे“उसी समय घर 
चले गये और भगवान के भजन में अपने दिन बिताने लगे i) 


/ उुलसीदास औ रामचन्द्र के भक्त थे । उन्होंने रामचन्द्रजी 
पर कई अन्थ रचे हैं । उनमें “ रामचरितमानस ” सबसे बड़ा और 
मुख्य है। उनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है “विनय पत्निका!। 
इसमें उन्होंने ee से विनय की है । द पत्रिका के 
पद बड़े सुन्दर और रसी 5 ह+.) 

A 
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तुलसीदास का देहांत काशी में सन्‌ 4628 है. में 9! वर्ष 


की अवस्था में हुआा। १९१. क्यू कल 
Fs NN 


अभ्यास 
जवाब दो :— 
(!) मथुरा में भगवान के दर्शन के वाद जब घर लोटने लगे तद 
सूरदास ने माता-पिता से क्या कहा? 
(2) मथुरा में सूरदास का पालन-पोषण किसने किया ? 
(8) सूरदास ने कितने पद बनाये ? उनके संग्रह का नाम क्या है? 
(4) सूरदास किसे बड़ा मानते थे? 
(5) श्री रामचरित मानस के वारे में तुम क्या जानते हो ? 
(6) ससुराल पहुंचने पर तुलसीदास से उनकी पत्नी ने क्या कहा? 
(7) विनय पत्रिका के बारे में तुम क्या जानते हो? 


घयोग करो :— 
हुने देना, पालन- पण करना, ओत-प्रोत होना, चल देना, बखर 
पड़ना, की अवस्था में । ' 

लीखोः- | 


ससुराल--ससुरालवाले। सुनना-सुननेवाला । 
ससुराल % मायका; झोंपड़ी % महल; प्रेम % वियोग । 


or 
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९, भारत का विस्तार बताते हुए लोग कहा करतें हैं-- 

“आ सेतु हिमाचल? अर्थात्‌ “सेतु से हिमाचल तझ$। सेतु का 
मतलब ' रामेश्वरम ' से है-। , यूह से भगवान रामचन्द्र ने लका 
पहुँचने के लिए समुद्र पर' पुल बनवाया हि (आर के पबित्र 
तीथों सें काशी और रामेश्वरम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। शायद 


eS [< 
ही कोई हिन्दू ऐसा होगा जो अपने जीवन £ एक बार इन दोनों 
तीथं के दीन न करता हो,। | ह एक हिन्दू जव तक काशी 


| 
| 
। 
| 
f 
। 
! 


/ 
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और रामेसवरम में स्नान नहीं करता तब तक अपने जन्म को सफल 
नहीं समझता हर कं 
' सेतु निर्माण करने के पहले औ रामचन्द्रजी ने इस स्थान 


. पर शिवजी की पूजा की और कहा जो कोई सेतुबन्ध में स्नान 


करेगा और वाराणसी से लाये हुए गंगा जल से श्रीरामेश्वर का 
अभिषेक करायेगा. और समुद्रराज को अर्पित करेगा उसे निसदेहद 
ब्रहमलोक मिलेगा ।( इससे रामेश्वरम की महानता साफ़ प्रगट 
होती है। आज भी भारत की भावात्मक एकता का यह सुन्दर 
तीक है । ) 2 म) इ NY 

मद्रास राज्य के सुदूर दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में 
रामेश्वरम एक छोटा-सा टापू है जो ग्यारह मील लंबा और सात?) * 


। मील चौड़ा है। मद्रास राज्य के दूसरे बढ़े शहर मद्रे से => ९' 


करीव डेढ़ सो ड़िलोमीटर की दूरी पर है। रामेसवरम दक्षिण रेलवे 

पर है और मण्डपम नामक स्थान से रामेश्वरम टापू पहुँचने के लिए , , 
समुद्र पर रेल का पुल बना हुआ है । उस पुल का हिस्सा ऊपर "5 
उठाया जा सकता है ताकि नाव आदि के आवागमन में सुबिधा १५: 
हो। कुछ वर्षों के पहले यहाँ समुद्र का ज़वरदस्त उफ्रान आया था >? 


- जिसमें यह पुल बह गया । लेकिन यात्रियों की सुबिधा को 
` ध्यान में रखते हुए रेल्वे के अधिकारियों ने कुछ ही महीनों में 


इसका पुननिर्माण कर दिया । जब हमारे देश में रेल की सुविधा =}? 
नहीं थी तब भी देश के सुदूर कोने-कोने से हज़ारों यात्री रोज़ इस 
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पवित्र पुरी को आया करते थे । आज यातायात की सुविधाओं के | 


कारण यात्री और अधिक संख्या में आने लगे हैं । 


( रामेखरम टापू के पूरबी किनारे की ऊँची भूमि पर 


रामेश्वरम पुरी है। इस ऊँचे स्थान को गन्धमादन पवेत भी | 


कहते हैं । रामेश्वरपुरी भारतवर्ष के चार प्रसिदूध धामों में से 


एक है! बस्ती छोटी-सी है, नारियल व ताड़ के पेड़ों तथा अन्य | 
हरे भरे वृक्षों के बीच में बसी हुई होने के कारण इसका दृश्य | 
अत्यंत रमणीय दे । यहाँ कई धर्मरालाएँ हैं जहाँ यात्रियों को / 


बिना किसी किराये के रहने की सुबिधा मिलती है। 


अन्य प्रमुख तीथ स्थानों के जैसे यहाँ भी बहुत-से पण्डे हैं | 


जो कई भाषाएँ जानते हैं । पण्डों के पास यात्रियों की वहियाँ भी 
होती हैं, जिनकी सहायता से वे हमें बताते हैं कि आपके अमुक 
अमुक पूवेजों ने इसके पहले यहाँ की यात्रा की थी । 

रामेशवर का मन्दिर पत्थर का बना हुआ है और बढ़ा 
भव्य है। इसका गोपुर दूर से ही दिखाई पड़ता है। मंदिर की 
लंबाई करीब नो सौ फुट और चौड़ाई छ: सौ फुट है। मंदिर के 
चारों ओर बाईस फुट ऊँची दीवारें हैं। चार दिशाओं में चार 


ˆ दरवाज़े हैं जिन पर गोपुर बने हैं। परिचम दरवाज़े पर का 


गोपुर अधिक ऊँचा है। गोपुरों और भीतर की दीवारों पर सुंदर : 


नक्र्काशी का काम और बहुत-सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं । दीवारों के 
अन्दर मंदिर के भीतर चारों ओर पत्थरों से पारी हुई सड़क 
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लगभग चार हज़ार फुट लबी और बीस फुट चौड़ी हैं। इनके 
दोनों तरफ़ क़रीब तीस फुट ऊँचे खम्भों की कतार हैं जिनके ऊपर 
चालीस फुट लंबे पत्थरों की छत बनी है। भेमरज्ी में उन्हें 
कारीडोर कहते हैं जो दशकों के मन को चकित कर देती हैं । 
मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी की विशाल मूर्ति के दशन 
होते हैं। इनके सामने तेरह फुठ ऊँचा आठ फुट लबा और 
नौ छुट चौड़ा नन्दी है। नन्दी के बाई ओर हनुमानजी का 
मन्दिर है । 

रामेश्वर का गोपुर एक सौ फुट ऊँचा है। तीन इयोढ़ी के 
भीतर शिव के प्रख्यात, वारह ज्योतिमेय लिंगों में से एक, 
रामेश्वर लिंग है। उनके ऊपर शेषजी अपने फन से छाया: 
करते हैं। राह्ति में पचासों दीप इनकी सुन्दरता को बढ़ाते हैं । 
पावेतीजी की मूर्ति भी तीन इथोड़ियों के अन्दर वस्त्राभूषणों से 
सुशोभित हवै । 

इस टापू में अग्नि-तीथे, अगरत्य-तीथे आदि चौबीस तीथे हैं 
जिनमें स्वान करने से सब पापों का नाश होता है । 

दक्षिण के दूसरे मन्दिरों की तरह यहाँ भी प्रत्येक महीने में 
कोई न कोई उत्सव हुआ ही करता है । परंतु/भहालय अमावास्या 
के समय जो मेला लगता है उसमें सबसे अधिक यात्री भारतवर्ष के . 
प्रत्येक भाग से आते हैं ।^ पवित्र समुद्रतर का उस दिन का दृश्य 
बड़ा ही आकर्षक होता है। आप वहाँ भारतीय जन-समुदाय के 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 
I8 


जीवन, रस्मःरिवाज, श्रदूधा भक्ति का यथार्थ दृश्य पा सकते हैं । 
यहाँ उस रोज़ यदि कोई चित्रकार, शिल्प-विद्या-विशारद मौजूद 
हो तो उनको अमूल्य सामग्री उनके जीवन भरके कार्ये के लिए 
मिल जायगी । 


कहा जाता हवै क्रि जिन दंपतियों को संतानलाभ नहीं हुआ 
हो चे श्री रामेश्वरम की तीर्थयाल्ला करें तो भगवान की कृपा 
उनपर होती है । , 


Fi 


अभ्यास ४ 
घवाब दो :— 
(!) हर एक हिन्दू काशी ओर रामेश्वरम की यात्रा क्‍यों करना 
चाहता है? 


(2) भारत का विस्तार कँसे बताया जाता है? 
(8) रामेश्वरम की महानता का क्‍या कारण है? 
(4) रामेश्वरम में किस अवसर पर अधिक संख्या में यात्री आते हैं? 
हर एक फे बारे में पांच-पाँच वाकय लिखो :-- ` 
(अ) रामेश्वरम टापु 
(आ) रामेश्वरम का मंदिर 
(इ) रामेश्वरम के पण्डे 
प्रयोग फरो : 
भावात्मक एकता ; अपित करना ; यातायात ; अमुक शमुक । 
सीख: 
सद्दत्व--सहत्वपुणं ; बनाना-वनवाना ; महान--महानता । 
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? „ ६० AGES 


और जप तीम ! सछे - 
पत्थर से_2ः ही. तुम, 


घः यत तना दुख पाती हो तुम ? 
Pe @ पहाड़ ही पिता तुम्हारा । 
ड हहा है जन्म तुम्हरा ) |. 
८) ता ही है काम तुम्हारा। 2५ 
55 चलना ही आराम तुम्हार।। 
° तुमको सीधी चाल न भाती । 
40९ चलती जाती हो बल खाती। 


Re चलने में भी मोद मनाती। 
— 
(06०४ 
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एम विताती हुँसतती गाती ।, _ 
तुम उपकार सदा करती हो । 


स्र व गे 222 मत हार नहीं. सकती हो (५7 ().. 

> ज्पनी ही धुन में बहती हो। gf 
मैं भी तुम-सा ही बन जाऊं । ख 
नहीं दुखी होकर घबराॐं। 6 

0 (पर सेवा में बलि हो जाऊे। 
मर कर जीवन सफल बनाऊं ।).रु 


अभ्यास 
शवाय दो :--- 


(!) नदी का जन्म कहाँ होता है? 

'(2) नदी के कया गुण हैं? 

(9) न से हम क्या सीख सकते हुँ? 
सीखो:— 


बल खाना = टेढ़ा होना घबराना - हिम्मत हारना | सोद » 
आनन्द ; धुन - लगन । 
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PR पाठ 7 ६ 
होशियार बालक रीरमन 


>> सणप्पारे की मवेशियों की न में काफ़ी _ 
मशहूर है.।. वहाँ अच्छे नस्ल के हा श में जमा छै 
होते हैं । एक वार तीन. व्यापारियों ने हॉट में अपने बैलों को ८5/5 
बेचकर, रुपयों को थेलों में बाँध लिया और पो फटते ही एक साथ 
अपने गाँव की ओर चल पड़े। . ६5 9०४७६ $) कर 
दस बारह मील तक वे फुर्ती के साथ चले । कड़ी धूप_ 
थी । उनको थकाप्ट मालुम होने लगी। भूख भी लग रही 
कर भोजन करने की इच्छा हुई। थोड़ी दूर पर (5 
पी उसीके भासपास छोटा-सा झोपड़ा था ४७ 
जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। (ही व्यापारियों ने रुपये के=-5. 
चेलों को एक साथ एक गठरी में बॉधकर उस बुढ़िया को सौंपते 5 
हुए कहा--“ दादी, इसे अपने पास रख लेना । जब इम तीनों 
एक साथ वापस आकर माँगें तब्र इसे हमें वापस दे देना। हम 
बढ़ी में नहाकर और खाना खाकर आयेंगे,)/ बुढ़िया ने 
मान लिया। 
9 तीनों बावड़ी के पास गये। वहाँ देखा कि उसके अन्दर _ हे 
उतरना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बाल्टी से पानी खींचकर * * 
नहाने का निरंचय किया । लेकिन है न बाल्टी थी न डोर... 


Ee जल 


००६ (CT National RENE=rcn Insti (4 20 Collection 


~ 


` 


~ 
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आपने में से एक को बुढ़िया के यहाँ से बाल्टी डोर याँग लाने 
भेजा । इर, 
बाल्टी डोर लाने जो गया वह बड़ा चालाक था 
घुढ़िया से कहा, मेरे मित्रों ने कहा है कि में तुमसे वह गी 
लाऊँ। बुढ़िया ने कहा--“जब तक तीनों एक साथ आकर 


>बहीं माँगेंगे तब तक में नहीं दूँगी । तब उस चालाक आदमी ने 


बही से, अपने मित्रों को पुझार कर कहा--“ बु़िया देने से 
इनकार करती है। अगर आप देने के लिये कहें तो देगी। 
बह घुनकर दोनों ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, देर हो रदी है, 


6 ना। ठ“ "= 
दोनों व्यापारियों ने बाल्टी भेजने के लिए कहा। लेकिन 


बुढ़िया ने चालाक आदमी की बातों में आकर थेलों की गठरी . 


उठाकर दे दी.।. वह उसे लेकर चंपत हो जोड़ी देर 
बीत जाने पर बावड़ी के दो व्यापारियों ने सोचा.कि अभी तक 
तीसरा ब्यापारी बाल्टी डोर लेकर नहीं आया, वात आ क्यों 
सोचते वे बुड़िया के झोंपढ़े पर आये तो उनको ा हे 
हुआ। दोनों व्यापारियों ने बुढ़िया को फरार और कहा हमने 
तो कहा था कि तीनों जब आकर मांगें तभी रुपये देना । एक के 
माँगने पर तुमने केसे दे दिया | बुढ़िया ने कहा जाप दोनों ने ही 
कहा था कि जल्दी भेज देना, इसलिए मैंने दे दिया । व्यापारियों मे 
कहा कि हमने बाल्टी डोर भेजने को कहा | बुढ़िया ने बताया 
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ऐसा तो आपने नहीं कहा, आपने कहा जल्दी भेज देना औौर मैंने 
भेज दिया । दोनों व्यापारियों ने कहा, हम तुम्हारी बात नहीं 
मानेंगे । तुमसे रुपये लिये बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने 
बहाँ के न्यायाधीश से (फयाद की । ३६०.५ 
न्यायाधीश ने बुढ़िया को बुला दर्यात किया । फिर Fs 
अपना फेला सुनाया किं गेरती वुढ़या की ही है। उसे किसी 
तरह रुपया घुक्काना ही चाहिए। नहीं तो उसका झोपड़ा नीलाम 
किया जाएगा । RSD JET RENTS 
बुढ़िया रोती बिलखती अपने भाग्य को कोसती हुई झापडे 
की ओर वापस जाने लगी। रास्ते पर कुछ लड़के खेल रहे थे | ... . 
` इनमें से एक था “ रामन” । वह बड़ा नेक और होशियार था | 
उसने बुढ़िया से पूछा--दादी, तुप् क्यों रोती हो! बुढ़िया ने 
सारा हाल उससे कह सुनाया । रामन ने कहा, न्यायाधीश का 
फैसला गलत है । चलो मेरे साथ । हम फिर न्यायाधीश के पास 
जाकर उनसे बातचीत करेंगे । बुढ़िया को भारचर्य होने लगा कवि%5 
यह लड़का न्यायाधीश से कया बात करेगा | फिर भी नह उसके 
साथ हो ली । पु 9५ 
न्यायाधीश के पास पहुँचते ही रामन ने कहय--माफ़ 
कीजिये, इस मामले में जापका फैसला गलत है। अगर जाप 
मुझे मोझा देंगे तो फिर से इन मुकदमे की सुनवांयी करके सही 
फैसला ढूँगा। न्यायाधीश ने मान लिया | 


A CO 


त 
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५ 
or 


थोड़ी देर में दोनों ब्यापारी फिर थदालत में पेश किये गये। 
रामन के सवाल के जवाब में व्यापारियों ने फहा--इस बुढ़िया से 
हमने कहा था कि हम तीनों जब एक साथ जाकर माँगें तभी 
गठरी वापस दे। लेड्षिन इसने एक फे माँगने पर दे दिया । 
इसलिए गल्ती बुढ़िया की है । हमें अपने रुपये मिलने चाहिए। 
(मन ने कहा--बिलकुल ठीक है । आपके कहे मुताबिक 
i तीनों एक साथ आकर माँगने पर ही बुढ़िया को गठरी वापस देनी 
/ चाहिएन। जब तो आप दो ही माँग रहे हैं। थाप ब 
वीसरे साथी को भी ले आइये । तभी बुड़िया गठरी दे सकती है 
रामन का यह न्यायपूर्ण फैसला सुनकर न्यायाधीश दंग रई 
गये । उन्होंने बालक रामन की खूब तारीफ़ को । 
he ~ 
अभ्यास ४7, ˆ हि 5+ 
जवाब दो :-- 2 ५ 
(!) बुढ़िया को थेला सोपते हुए तीन व्यापारियों ने क्या कहा ? 
(2) चालांक व्यापारी ने बुढ़िया छे थला केसे प्राप्त किया ? 
(8) रामन ने न्यायाधीश छे फसले को क्यों गलत कहा ? 


प्रयोग करो १--- 
जमा होना ; पौ फ़टना} बातों में आ जाना; घल पड़ना} दर्याफ्रत 
करना ; साय हो लेना] चंपत होना) दंग रह जाना; तारीफ़ . | 
करना । 
घोषो :— | 
फुर्ती ५ भालस} उतरनां श्र चढ़ना) चालाक % बेवकूफ़॥ | 
घलत % सही, ठीक । । 
। 
| 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
} 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. | 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri 


जश) STE 


हम आरतीय बनें ! 


~ 


2), 


। ८इमने परिचम के देशों की बहुत समय तक नकल की दै । ड्रः 


हमने उनके रहन-सहन, वेश-भूपा, आचार-विचार का बहुत 
अनुकरण किया है |]! अपनी भाषा को भूलकर बिदेशी भाषा को 
` दिल खोलकर अपनाया है । मगर अब हमें अपना ढंग बदलना 
होगा । हमें अपने जीवन को दूसरे साँचे में ढालना होगा । 
' हमको दूसरे लोगों की नक़ल करना छोड़कर अपनेपन को हूना 
होगा। अपने देश के गुणों को समझकर उन्हें अपने जीवन का 
भाग बनाना होगा, थोड़े में कहा जाय तो हमें भारतीय बनना 
कु 
इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरे देशों से घृणा करने 
लगें और उनकी अच्छी-अच्छी बातों को प्राप्त करने की कोशिश 
न करें। इसका यह भी मतलब नहीं कि इम अपने देश की 
बुराइयों को भी अच्छा मानकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न न करें ! 
ऐसा करने से हम अपने को और अपने देश को बरबाद करेंगे । 
भारतीय बनने का अर्थ है कि हम अपनी रीति रिवाज़ों को, आजाद 
विचारों को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करें |2 उनमें जो 
बुराइयाँ हों उन्हें दूर करें। मगर अपनी संस्कृति को भूलकर या 
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उसे निकम्मी समझकर दूसरों की नकल करने में संतोष न 
मान लें । 
दुनिया की हर वस्तु में कुछ न कुछ विशेष शुण पाया 
जाता है।. यह बात सिफ जादमियों में ही नहीं, जानवर और 
पेड़ पौधों में भी पायी जाती है। ` यह ठीक भी है। भगर एक 
बाग में सभी फूल एक-से हों तो कुछ शोभा नहीं रहेगी । मगर. 
बगीचे में तरह-तरह के झूल हों तो वे अपने-अपने रंग और खुशबू | 
से देखनेबालों को मोहित करते हैं। इसी तरह हर देश की | 
सभ्यता में कुछ न कुछ विशेष गुण होता दै। इसका विक्रास करना 
ज़रूरी है । . हमारे भारत में भी कई खास गुण पाये जाते हैं । | 
उन्हें पहचानकर उनका विज्ञास करना और उन्हें अपने जीवन का | 
भाग बना लेना हर भारतीय का कर्तव्य है । | 
(४हम भारतीय बनें”, संदेश हमें अपने देश के हर | 
एक बच्चे, जवान तथा बूढ़े त्न पहुँचाना चाहिए। गुलामी के | 
जमाने में हम अपने को और जातियों से नीचा समझते थे)” भब 
णाज़ाद होने के बाद हमें अपने मन और हृदय को दीनता के 
गड्ढे से निकाल लेता होगा | 
म गाँवों की पुरानी बातें छोड़कर पश्चिमी देशों की तरह 
शहरों जी ओर जा रहे हैं। अपने हाथों से काम करने के 
बजाय मशीनों के पीछे पागल हो रहे दें। इससे हमारी जनता | 
की भलाई नहीँ होगी। हमें हाथ से काम करने में आनन्द का 
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अनुभव करना चाहिए। इमें अपने गाँवों को सुधारना चाहिए । 
भारत गाँवों में ही है। २. 

हमें अपनी भाषाओं को तुच्छ समझकर झेमरज़ी के दीवाने 
नहीं बनना चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा अच्छी है। उसमें अच्छा 
साहित्य भी है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि इम अपनी 
मातृ-भाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान उसे दें। अपनी भाषाओं के 
साथ-साथ हम अंग्रेज़ी भी सीखें तो अच्छा ही होगा । 

थाज हम भाषा, जाति-पाँति तथा धर्म की वजह से कई 
झड़ों में बेटे हुए हैं। इसके कारण थपस में झगड़े भी हो 
जाते हैं। मगर यह ढंग स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए 
अनुकूल नहीं हो सकता । हमें याद रखना चाहिए कि इस देश का 
हरेक निवासी पहले भारतीय है, उसके बाद ही हिन्दू, मुसलमान, 
` मद्रासी, बंगाली भादि। ऐसा न करें तो भारत एक देश नही 
कहला सकेगा । 

हमें चाहिए कि सब भारतीय बनें। इसीमें हमारा जौर 
हमारे देश का भला है। दूसरे रास्ते पर जाने से बरबादी ही 
बरबादी है । 


अभ्यास 
जवाब दो :— 


(.) हम किन-किन बातों में पश्चिमी देशों की नकल करते हैं ? 
(2) हमें सच्चे अर्थ में भारतीय बनने के लिए क्यां-क्या करना... 
चाहिये ? + 


अभि. पा.--8 
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(8) हमें किन-किन भाषाओं को सीखना चाहिये ? 
(५) हमारी भलाई किसमें है? 

प्रयोग करो :--- 
नकल करना; अनुकरण करना ; सचि में ढालना; दिल खोल कर 
अपनाना; वरवाद करना ; निकम्मा! ; विकास करना ; के बजाय ; 
बनाये रखना ; थोड़े में । 


सीखो :— : 
पहुंचना पहुँचाना ; कहना --कहुलाना ; गुलाम--गुलामी ; पश्चिम-- 
पश्चिमी ; भारत--भारतीय । 
जवान >< बूढ़ा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
«= हज | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पाठ 9 
०“डाकू से महर्षि 


हमारे धर्म-अन्यों में औमदूरामायण सबसे प्रसिदूध दे । 
_औ वाल्मीकि झुनि ने संस्कृत में इसकी रचना की। इसका अनुवाद 
भारत की भाषाओं में ही नहीं, वल्कि संसार की सभी भाषाओं में 
दो चुका ञ | 2६ 
| ( अपने पराक्रम्‌ में वाल्मीकि लूटमार करनेवाले एक डाङू ये । 
चे हिमालय की तराइयों में अपने वाल बच्चों, के साथ्‌.>हते थे । 
जीवन-निर्वाह के लिए जंगलों से होकर गुजरनेबाले राहगीरों को 
रोक कर उनका माल मता और धन लूट लेते थे। उम्र समुब,, 
उनका नाम॒ वाल्या था । ) 7 
c दिन नारद मुनि उस जगल से शुङज्र रहे थे। 
उनको देखते ही वाल्या तलवार लेकर उनपर आक्रमण करने को 
बढ़ा। नारद ने आक्रमणकारी की कोई परवाह नहीं की। 
उन्होंने वीणा पर गाना शुरू कर दिया। यह देखकर वाल्या 
चकित रह गया। थोड़ी देर बाद हिम्मत बॉधकर नारद को मारने 
आगे: बढ़ा । वाल्या को समीप आते देख नारद हँस पड़े । यह 
वाल्या को और भी विचित्र लगा । वह सोचने लगा क़ि यह 
कैसा अजीब व्यक्ति है है Cs 
वाल्या ने अब तक दो ही प्रकार के लोगों को देखा था । 
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एक तो इमला करनेवाले को देखते ही भाग जानेवाले और दूसरे 
शरण में आनेवाले । लेकिन आज वह अपने सामने तीसरे ही 
प्रकार के व्यक्ति देख रहा था। 5उन्दें नारद में कुछ विशेषता 
दिखाई दी। वह नारद की ओर ताकने लगा। वाल्या को 
अपनी ओर ताकते देखकर नारद ने पूछा, “कहो, मुझसे क्या 
चाहते हो । ६7०५ 

ह “ में लूटने आया हुँ । यही मेरा पेशा है ”--वाल्या ने 


प 
॒ क ने पूछा--क्या तुम अपनी पत्नी से पूछकर आये हो ! 
कथा वह भी तुम्हारे इस पाप में शामिल है १ +४शो 
बाल्या ने कहा, “होगी क्यों नहीं” * 29 
नारद्‌ ने कहा, “ जाओ, एक बार पूछ तो जांभी । ५») 
0 (उसकी पत्नी ने उससे कहा, “ तुम्हारे पापों में मेरा हिस्सा 
रहेगा । हाँ, तुम चोरी का माल लाओगे तो मैं उससे रसोई 
बना दूँी। तुम्हारे पापों से मेरा क्या संबन्ध!” / 4/3 
८ 
५ ल्या समझ गया । लौटकर नारद सुनि के चरणों पर 
गिर पड़ा। उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। फिर 
बोला, मैं पापी हूँ, मुझे इस पाप से बचने का मार्ग बताइये 3 6 
(नारद ने कहा--उठो, खड़े हो, पश्चात्ताप से तुम्हरे 
जन्म-जन्म के पुराने पाप कट गये। यो समझो, कि यह तुम्हारा 
नया जन्म हुआ है । तुम्हारे सब पाप माफ़ है ।) |, 
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वाल्या ने घंबराते हुए पूछा, “ आपने तो क्षमा कर दिया 
लेकिन क्या भगवान भी क्षमा करेंगे! Bo 

नारद ने कहा, अब पुराना वाल्या मर गद्मा,, अब न्या 
वाल्या पैदा हुआ, किसी गुफ्रा में दस हेज़रि साल का पुराना 
अंधेरा हो, पर वहाँ लालटेन ले जाते ही जिस तरह पुराना 
अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह रामजी का नाम लेने पर 
i पाप कट जायेंगे । PN दर 


9 
र 


[रदजी के इस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव वाल्मीकि 
पर पड़ा, कि उस दिन से उन्होंने लूट मार का धंधा छोड़ दिया ०४ 
और रामजी के नाम का जप करने लगा। उसकी बुदिध में 
प्रक्राश का उदय हुआ और वह महर्षि वाल्मीकि बन गया Ui 


अभ्यास 
जवाब दो :-- 


(!) वाल्मीकि का पहला नाम क्या था ? उसका पेशा क्‍या था? 
(2) वाल्या को नारद मुनि में कौन-सी विशेषता दिखायी दीं? 
(9) नारदमुनि ने उससे उसकी पत्नी से कया पूछ आने को कहा ? 
(4) पत्नी ने उसको कया जवाब दिया? 
(5) पत्नी का जवाब सुनकर वाल्या ने क्या किया 
(6) उसकी बातें सुनकर नारदमुनि ने कया कहा ? 
(7) नारदपुनि के उपदेश का वाल्या पर क्या असर पड़ा ? 
प्रयोग करो :--- 
रचना करना ; लूट मार करना; आक्रमण करना; चकित रह जाना ; 
हिम्मत बाँधना ; हमला करना ; ताकना । 
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पाड 70 
हज़रत मोहम्मद साहब 


(लाम धमं को चलानेवाले हज़रत मोहम्मद साहब का 
जन्म ओ से लग je सौ बर्ष पूहले अरव देश के मक्का 
शहर में हुआ । में कुरैशे खानदान बहुत रुचा माना 
जाता है। मोहम्मद साहब इसी खानदान में पैदा हुए । उनके 


पिता का नाम अब्दुल्ला थार माता का नाम अमीना था।. 


मोहम्मद साहब के बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया से 
चल बसे । अनाथ बालक मोहम्मद को उनके दादा अब्दुल 
मुत्तलिब और चाचा अबृतालिब ने पाला पोसा। २) 3१ 

ॐ मोहम्मद साहब बचेपन से ही बहुत नेक, सच्चे और साफ़ 


Er) 


दिल थे |) सक्कावाले उनको ' अमीन ' याने “सच्चा” कहकर . 


4 


पुकारते थे। उस सम्य मक्का में खदीजा नामक धनी ..सल्ी 


रहती थी | उन्होंने मोहम्मद्‌ की ईमानदारी देखकर उने अपने 


यहाँ नोकर रख लिया । मोहम्मद की इमानदारी के कारण जब - 


उनके रोज़गार में ब i लाभ हुआ तो चे इतनी खुश हुई कि 
उनसे शादी कर ली ।) 2५> च ३ - 
S न दिनों अरवबालों की हालत बहुत बुरी थी। वे 
हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते र एकु दूसरे की हत्या 
करते थे, शराब पीते थे जोर जुआ खेलते थे ; ईन बातों को देखकर 


` = 
tS) 
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मोहम्मद साहब को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें नेक रास्ते पर 
लाने का उपाय सोचने लगे। कुछ दिनों तक एक पहाड़ _ की य 
युफ्रा में जाकर उन्होंने तपस्या की । “ईझ़र ने उनकी प्राना को 
सुना और उनको वह पैगाम्‌ दिया जिसे उन्होंने दुनिया की भलाई 
के लिए आगे चलकर लोगों को सुनाया De ae 
(ह साहब ने कहा, ईश्वर एक है, उसे मानना 

चाहिए दया से दुनिया के सब काम चलते हैं। हमेशा 
सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए । सबने ये. _ 
बातें मान लीं। पर रस्म-रिवाज्ञ और चाल चलन सुधारने की ५ . 
वात जब आयी तो मङ्क्रावालों ने उनका विरोध करना शुरू किया । 
वे उनको तरह-तरह की तकलीफरें देने लगे यहाँ तक कि मक्का 
के सरदारों. ने उनको कत्ल करने की कोशिश की) पर मोहम द 
साहब ने साहस ओर .(- | धीरे-धीरे लोगों पर उनके उबदेशों ७९९ 
का अच्छा असर "पड़ा | कुछ ही वर्षों में बहुत से लोग उन 
नये धर्म में शामिल हो गये और वे लोग मुसलमान कहलाये । es 

मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का प्रचार इतने जोश के 
साथ किया कि कुछ ही वर्षों में अरब देश के सभी लोग मुसलमान 
बन गये । SR 

मोहम्मद साहब बड़े.रहसर:दिल थे । वे शत्रुता का बदला 
शत्रुता से लेने में विश्वास, नहीं रखते थे। वे सबको प्रेम से 
जीत लेते थे । 


ही 
“~ 


i र 


~ 
¢ 
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2, एक बार मोहम्मद साहब अपने डेरे में आराम कर रहे थे। 
कि एक दुश्मन उनका .खून करने के इरादे से नंगी तलवार लेकर 
उनपर आ झपटों। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर मोहम्मद 
साहव उठ बैठे । +शु ने उनकी गदेन पर अपनी तलवार रख दी 
और बड़ी शान से वोला--बोल, अब तुझे, कौन बचावेगा! 
मोहम्मद ने तेज़ी से जवाब दिया “खुदा मोहम्मद्‌ -की 
ज़ोरदार आवाज़ और खुदा का नाम सुनते ही दुश्मन का कलेजा- 
काप उठा और तलवार उसके, हाथ, से छूटकर ज़मीन पर गिर 
पड़ी। मोहम्मद साहव ने फ्रौरन गिरी हुईं तलवार उठा ली 
और शालन से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें कौन बचावेगा £ 
दुश्मन ने काते हुए दीन आवाज़ में कहा--भब तो. घाप. ही 
वचाइये । तब मोहम्मद साहब ने तलवार फें दीं और कहा, 

25 काफिर, अब भी तुम्हारी ज़बान से खुदा का नाम नहीं निकलता । 
खुदा पर विश्वास रखो और दूसरों पर दया करना सीखो । वह 
आदमी उसी दुम॒ मोहम्मद साहब का भक्त बन गया । 

प अभ्यास 
जवाब दो :--- 

(:) मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ और कब हुआ? 

(2) मध्कावाले वालक मोहम्मद को कैसे पुकारते थे और क्यों ? 

(8) मसोहस्मद साहब के समय अरबवालों की हालत कैसी थी ? 

(५) व साहब ने क्यों तपस्या की भौर उसका क्या नतीजा 

हुआ 
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(6) मोहम्मद साहब ने लोगों को बया सिखाया ? 
(6) ' मोहम्मद साहब शतु को भी प्रेम से जीत लेते थे” इसको उनके 
जीवन की एक घटना के आधार पर समझाइये ? 
प्रयोग करो :—- ; 
पालना पोसना; चल बसना; पैगाम देनां ) विरोध करना} असर 
पड़ना ; खून करना ) कत्ल करना । 
पीखो :-- 
धन-घनी ; अरव--अरववाला ; रहम--रहमदिल । 
भलाई >» बुराई; मान लेना ५ विरोध करना ; 
बचाना » मार डालना । 
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पाठ 2. 
बिल्ली चली प्रयाग नहाने 


मिली कहीं से कोई माला, , i 
लेकर उसे कंठ मी डाला; VX Sal 
ओर बदन पर राख लगाकर, A 
ब्रैरागी की शकल बनाकर, 


अपने पिछले पाप मिटाे, 
बिल्ली चली प्रयाग नहाने! 


चूहों से बोली--“हे प्यारो, 
किये पाप मैंने हजारों, 
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इईंएवर का सुन करके नाम ,\ _ 
छोड़ दिया सब पहला काम ; Cv) 
अब तुम पकड़ो मेरा हाथ, 
चलो प्रयाग हमारे साथ। 


चूहे तजकर सोच विचार, 
चलने को हो गये तैयार। Ma 
पहुंचे पुल के जभी दहाने- स 
बिल्ली लगी पकड़कर खाने; _.. 
यों बिल्ली ने भूख मिटायी, 

चूहों की हो गयी सफ़ाईं। 


अजी, शत्रु को मित्र न मानो, 
. उसका कहना कभी न मानो । 


अभ्यास 
जबाब दो :— 


(:) बिल्ली प्रयाग नहाने कंसे चली ? 

(3) वह चूहों से व्या बोली ? 

(9) उसकी बोली सुनकर चूहों ने क्या किया ? 
(५) बिल्ली ने अपनी भूख केसे मिठाई ? 

(७) इस पद्य से क्या शिक्षा मिलती है? 


सीखो :--- 
मिदाना--दूर करना ; तजना--छोड़ देना | दहाने--मुहाने ॥ 
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पाठ 3 | 
) : विनयशील राजा ; | 
(दुरे ज़माने में बर्तानिया में कैन्यूट नामक एक राजा राज | 
करता था। वह बड़ा विनयशील था। उसके दरवार में 
कुछ ऐसे लोग थे जो राजा की चापलूसी करने में सिद्धहस्त थे । 
राजा उनको पहचानता था। वह उनकी बातों में नही 
जाता था । | 
एक रोज़ जब कैन्यूट दरबार में बैठा था, इन चापलुस | 
दरवारियों में से एक ने कहा--महाराज, दुनिया में आपसे बढ़कर | 
शक्तिशाली राजा और कोई नहीं है । | 
दूसरे चापलूस ने कहा--हम सब आपके गुलाम हैं । 
भापकी भाज्ञायें हमारे सिर जाँखों पर हैं । ०७३०५ २५ ५३७५० 
तीसरे चापलूस ने कहा--सिफ़ें हम ही आपके आज्ञाः | 
पालक नहीं, यह भूमि और यह समुद्र भी इस छोर से उस 
555 छोर, तक आपकी आज्ञाओं का पालन करने में अपना गौरव | 
मानते हैं । 
राजा ने आश्वर्यं से. पूछा--सचमुच क्या ऊँची-ऊँची 
लहरोंबाला यह समुद्र मेरी आज्ञा का पालन करेगा १ | 
चापलूस-- हाँ, महाराज, यह समुद्र आपका ही है । आपके 
जहाज़ों को यह अपने बक्षस्थल पर उठाकर ले जाता है. जौर | 


| 


|| 
| 
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. देश-विदेशों से उनमें धन दौलत लाकर आपके चरणों में भेंट 


करता है । थपके दुश्मनों को वह डराता है, लेकिन आपको 
अपना स्वामी मानता है । 


राजा--अच्छा, तो एक कुसी लाकर समुद्र के किनारे ES 
रख देना । 6 DR 
द्रबारी--यहाँ तो लहरें उठ रही हैं। क्था यहीं पर 
कुर्सी रखी जाय | 
राजा--हाँ, हाँ यहीं पर । 
[ कुर्सी रखी जाती है और राजा उसपर विराजमान होते 
हुए समुद्र को संबोधित कर कहने लगे ] 


„ ह, बलवान समुद्र, मेरे दरवारी कहते हैं कि तुम पेरे 
शुलाम हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करना तुम अपना फ सुते ६5६% 
हो! मैं तुमको हुकुम देता हूँ, तुम अपनी लहरों को सँभालु लो । 

देखो कि वे मेरी कुर्सी तक न आवें । SBR 


चापलुसी दरबारी राजा की बातों को सुनकर मन ही मन 
हसने लगे । 


लहरें ज़ोर-ज़ोर से उठने लगी३ उनको अपनी भोर थते 
देखकर दरबारी पीछे. इरने लगे, ताकि लहरों का अ ष 


न हो। 
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चापलूसी दरबारियों को पीछे हरते देख राजाने कहा, | 
हे मित्रों! यह समुद्र तो+ मेरी आज्ञा be परवाह नहीं करता । 
_ उल्टा जा वही श्र कह पोशीके, को गीली कर रही हैं। 
५5: हुम लोग तो निरे चापलूस हो। तुमने समझा होगा कि मैं | 
तुग्दारी झूठी बातों में आ गया हैँ । नहीं, याद रखो, इस संसार 
09 एक हीं ऐसी शक्ति है जिसकी आज्ञा का पालन यह समुद्र 
ON है। वह ईश्वर है। वही भूमि और आकाश का स्वामी है, | 
वही राजाओं का राजा है। बही समुद्र से कह सकता है-- 
तुग्हारी मर्यादा यहाँ तक है। मुझ जैसे राजा तो आखिर आदमी 
हैं खवर की सृष्टि में एक तुच्छ-प्राणी । कया यह = 
को ईश्वर समझकर समुद्र को हुक्म दे सकता है! मैं अपने सिर 
से इस ताज को हरा देता हूँ। मुझसे सभी राजा इस घटना से 
„ विनय का पाठ सीखें और आप जैसे दरबारी चॉफ्लुसी करना 
(0 छोड़कर सत्य बोलना सीखें । 


अभ्यास 
जवाब दो :--- 


| 

| 
() केन्यूट कहां का राजा था ओर उसके दरबारी कैसे थे ? | 
(2) तीपरे चापलूस ने राजा से कया कहा ? | 

' (8) राजा ने उससे क्या पुछा और उसने कया जवाब दिया ? 
(4) राजा ने चापलूसों को पाठ सिखाने के लिये क्या उपाय किया? | 
(5) रासा ने चापलूसों को क्या पाठ सिखाया ?\ | 

§ 
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श्रयोग करो :-- 


चापलूसी करना ; सिद्धहस्त; आंज्ञाए सिर आँखों पर होना ; गौरव 
मानता; भेंट करना: विराजमान होना; संबोधित करना ; संभाल 
लेना; मन ही मन; परवांह न करना ; गीली करना : प्रहार होना , 
बातों में आ जाना । 


सीखो Ce 


विनय--विनयशील ; चापलूस--चापलूसी ; गुलाम-- गुलामी । 
श्रेष्ठ % तुच्छ 


dD EAR न] RQ dan 
WEN? WRCE? OR) ह$ i 5 (7००५:७१० 
ees | 
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पाठ 43 


मास्को 


i भर में कौन ऐसा दै जिसने मासो का नाम नहीं | 
सुना है । (मार्को सोवियत संघ की राजधानी है इसकी स्थापना | 
क़रीब अठारह सौ वर्ष पहले हुईं थी। सम्राट पीटर के समय में. 


\ सेइंट पीटरस बर्ग नामक शहर रूस की राजधानी था। रूस की 


=£ ंवि के बाद मारो राजधानी बन ग / 
:,” 45° पासको की घाबादी प लाख इ । यहाँ की सड़कें खूब 


चौड़ी हैं। कुछ सड़कों की चौड़ाई तीन सौ फुट हैं । इन सड़कों | 


को पार करने जगह-जगह पर घुरंग-मा्ग बने हुए हैं । 


- मास्क का सुंरग-रल्वे बड़ा ही सुंदर है। इनमें चलनेवाली | 


` गाड़ियों सुंदरता में अनुपम दै । रोज़ करीब वीस लाख लोग 


| 
| 
। 
| 
| 
j 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


„ इन गाड़ियों में यात्रा करते हैं । =२८, उफ्टष क¬ | 
2 मास्को नगर के बीच में से मास्क्रो नदी बहती है। उसके | 
८ दोनों किनारे सुन्दर वाटिकाये.तथा तैरने के तालाब बने हुए हैं । ' 


» 5 चगर की शोभा बढ़ाने में ये सोने में घुगन्ध का काम करते हैं। 
; $ मस्करो नगर की वार्षिक आमदनी एक सौ बीस करोड़ 


= 


2 रूबिल है। यह क्रीब नो सौ साठ करोड़ रुपयों के बराबर हैं। | 


£ यह आमदनी मासको की नगर-पलिका के दूवारा संचालित कारखाने, / 


% यातायात के साधन, होटल, दूकानें, सिनेमा घर आदि दूवारा प्राप्त 
& 
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होती है । इसका, र से अधिक भाग शिक्षण संस्थाएँ और 
अस्पताल चलाने तथा नया मकान बनाने में खच किया जाता है। 

मार्को में आनेवाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोज़ 
नये-नये होटल बन रहे हैं। हर साल क़रीब दस लाख लोग 
बिदेशों से मासो देखने भाते हैं । इशलिए इन होटलों की बड़ी 
आवश्यक्ता है | 

मारो नगर के बृहत्‌ भवनों में वहाँ का विश्वविद्यालय 
एक है। यह भवन रूस की महानता तथा विकास का 
दूयोतक है । 

सोवियत रूस में भवन-निर्माण के उद्योग ने मासको की 

की है। मारको के पास मकान बनाने का एक कारखाना 
है। इस कारखाने में बीस दिनों में दो सो परिवारों के रहने 
लायक मकान बनाने की सुविधा मौजूद FS ~ इसमें मंत्र या 
जादू की कोई बात नहीं है, बल्कि दीवारें, खिईकियाँ दरवाज़े आदि 
बड़ी तोदो में बनकर तैयार हो जाते हैं, जिनकी मदद से भवन 
निर्माण कम समूश:सें संभव होता है। जिस तरह कागज़ की 
मशीनों में परते तैयार होती हैं उसी तरह दीवार और फ़री के. 
हिरे ठ | तैयार किये जाते हैं । 3300 36 8 

८ (मासको के देखने लायक स्थानों में सोवियत संसद भवन 
„ एक है इसका नाम केमलिन है । ~ 


( 
यह इतना विशाल दवै कि करीब तीन हज़ार लोग एक साथ 
अभि. पा.--4 
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इसमें आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ ऐसी एक मशीन रखी 
हुई है जो सदस्य जिस किसी भाषा में बोले उसका रूसी अनुवाद 
तुरंत करके सुनाती दै । 
मासको में सोवियत रूस के राष्ट्र-पिता लेनिन की भव्य 

समाधि बनी हुईं है। इसके देखने के लिये हर रोज़ इज़ारो की 

~ भीड़ जमती है। समाधि के अन्दर लेनिन का सृत-शरीर 
§ २ रासायनिक पदार्थं लगाकर सुरक्षित रखा गया दे । उसे देखने से 


ऐसा मालूम होता है कि वे अब भी जिन्दा हैं I)’ 


5 अभ्याख 
वाव दो :-- 
(!) मास्को के पहले रूस की राजधानी कहाँ थी? मास्को कब 
राजधानी बनी ? ~ 


(3) मास्को में देखने लायक स्थान क्या-क्या हैं?” `°. 
(9) मास्को में कम समय में भवन निर्माण का कार्ये कँसे संभव 
होता है? 
(4) हरेक के बारे में पांच-पाँच वाक्य लिखो :--- 
(अ) मासको की सड़के। 
(भा) मास्को नदी । 
(इ) मास्को नगर की वाषिक आमदनी । 
(ई) सोवियत संसद भवन । 
(उ) लेनिन की समाधि । 
ध्रयोग करो: 
पार करना ; अनुपम; सोने में सुगन्ध } प्राप्त होना; द्योतक ; 
. उन्नति; सुरक्षित । 
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पाठ ।4 
श्री एम. विश्वेश्वरय्या 


कर्नाटक राज्य कई ८ के लिए मशहर है। पहले 
इसका नाम मैसूर राज्य था । ( मैसूर राज्य औद्योगिक उन्नति में 
अन्य राज्यों के लिए मा्ग-दशक रहा है। भद्रावती का लोदे का 
कारखाना बंगलूर का साबुन का कारखाना आदि का निर्माण इस 
राज्य के सुप्रसिदूध दीवान भी विश्वेश्वरय्या के प्रयत्न और अथक, 


परिश्रम से हुआ ) भेसूर में कावेरी नदी पर सबसे प्रथम बॉ 


कृष्णराजसागर 2 स्थान में बना। इसके निर्माता भी 
श्री विशवेरवरय्या ही थें। आज बृन्दावव नामक रमणीर्य ई i 


इस बाँध के पास है। इसे देखने रोज़ सैकड़ों लोग दूर-दूर से 
आते हैं । 5_lvTD 

श्री विश्वेश्वरय्या का जन्म क्रीन एके सौ पन्द्रह वर्षों के 
पहले मैसूर राज्य के मुद्नहल्ली नामक गाँव में बुआ । बालक 
विश्वेश्वरय्या पढ़ने लिखने में बड़े तेज़ थे । सल्रह वर्ष की उम्र 
में उन्होंने बंगलूर सेंट्ल कालिज से बी. ए. पास किया। इसके 
वाद उनकी इंजिनीयरिंग की पढ़ाई पूना में हुईं। इस परीक्षा में 
वे सवेप्रथम निकले । “यु 

परीक्षा पास होते ही बेत्रई सरकार ने उन्हें सहायक 


इंजिनीयर के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद उन्होंने केह 


£ 
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राज्यों की सेवा की (न गये वहाँ:वहाँ उन्होंने अपने 
ज्ञान और अनुभव से बहुत लाम पहुँचाया | इस तरह से आप 


| 
| 
| 
| 
एक राज्य के नहीं, सारे भारत के हो गये । | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


श्री विवेइवरय्या मैसूर राज्य में कार्य करते-करते उसके 
दीवान बने। इसी पद पर से उ (8 पहाजलागर का निर्माण 
क्विया। भारत में इतना बड़ा बाँध इसके पहले नहीं बना था। 
इसके संबन्ध में महात्मा गांधीजी ने एक बार कहा-- | 
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इस बाँध Fe बाद कावेरी नदी के शिबसमुद्रम के 
जलप्रपात के दबाए पैदा की। फिर लोहा, कागाज़, 
चन्दन का तेल, “साबुन आदि के कारखाने बनाये। इन सबके 
कारण मसूरं राज्य समृद्ध बना। मैसूर राज्य की राजधानी 
चंगलूर में “लाल बाग” नामक सुन्दर उद्यान भी आपने ही 
लगाया | 
ल ने सिंध प्रांत में सक्कर शहर के निवासियों 
को नल-दुरवारों नी पहुँचाने का प्रबन्ध किया । बड़े-बड़े इंजिनीयर 
इस प्रयत्न में हार चुके थे। मगर श्री विश्वेश्वरय्या ने ,बहुत 
कम ख़चं में इसे पूरा क्रिया । 65 
श्री विश्वेश्वरय्या विदेशों का अमण करके कई नयी बातें 


सीखीं, जिसका लाभ हमारे देश के कई औद्योगिक संस्थाओं 
को मिला । 


ir के बाद श्री विश्वेश्वरय्या ने भारत 
के CO में देश के कई विकास-्कायों को [i 
बनाया । भारत सरकार ने आपको “भारत Bi १ नामक सबसे 


बड़े बिरुद से सम्मानित किया । 
ता. 4 अप्रैल 968 को क़रीब EF की उम्र में, 


भरी विश्वेश्वरय्या का देहांत पी | कर IIS) 
त) अगली 
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अभ्यास 
जवाव दो :— 
(!) श्री विश्वेश्वरय्या ने मैसूर में क्या-क्या काम किये? 
(2) “श्री विश्वेश्वरय्या एक राज्य के नहीं सारे भारत के हो गये '-- 
इसे समझाइये । 
(8) श्री विश्वेश्वरय्या की शिक्षा कहाँ-कहाँ हुई? 
(4) भारत देश ने उनको कैसे सम्प्रानित किया ? 


प्रयोग करो :— 
अथक परिश्रम ; निर्माण करना; उद्यान लगाना । 


सीखो :— 
दर्शन--दर्शंक ; निर्माण -निर्माता | सलाह सलाहकार ; निवास 
निवासी; समृद्ध--समृद्धि । 


ड़ ड 
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| 
| 
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a] 
5. गरम जामुन 
“ चन्द्‌ मद्रासी ” . 


प्यारे बच्चे, आओ, सुनलो, 
कहता एक कहानी | 
किसी गाँव में रहती थी 
गरवीली ज्ञानी नानी 


एक दिवस वह बूढ़ी नानी 

कड़ी धूप में निकल पड़ी। 

देसी गरमी में नानी को bo 
धूप से प्यास बड़ी ॥ 


नानी जल्दी-जल्दी 
> f 
0 एक पेड़ था जहाँ खड़ा। , /()(.//0९/ 
कण वह जामुन का पेड़ मनोहर 
€ देखा बालक वहाँ चढ़ा ॥ 


बालक उसे देखकर बोला--- 
नानी जामुन. खाजोगी? (/६४/40/ 
गरम-गरम जामुन खाकर क्या 
कहानी एक सुनाओगी! 
BEN 6४: 
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Mr बूढ़ी ने यह बात सुनी तो 
मुँह में पानी भर आया 
जामुन खिला कहुँगी कहानी 
बूढ़ीने यों बतलाया । 


डाली हिला गिरायी जामुन 
a लिपट धूल में जाती थीं। 
< उनको नानी फूँक-फूक कर 


# बढ़े मज़े से खाती wi i 
$ बेटा, जामुन तो ठंडी_ हैं i 


गरम नहीं इनको पाती 
PE) बोला, बालक, गरम नहीं तो, 
3 फ़िर कयो फूँकर-फूँक खाती । , 


वह छोटा बालक मुरुगन था 
वह बूढ़ी अबब नानी। 
सुनलो बच्चो! बुढ़िया जैप्ता 
बनना कभी न अभिमानी | 


अभ्यास 
]. इस पद्य को जबानी याद करो । 


2. इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो । 
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पाठ 6 7 
आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज ही। 
सोचते कहते हैं जो कुछ, कर दिखाते हैं वही ॥ 


आज कल, करते हुए जो दिन गंबाते हैं नहीं Cy 
यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते । KC 
ण करके नहीं जो भूलकर मुँह मोडते ॥ ०० ००५८/ 
पर्वों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। 

सेकड़ों मरु-भूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


मानते_ज़ी की है, सुनते सदा सबकी कही । + 7 ८८१ 
D है, सुः ह्‌ AE 


oe करते हैं mw? ह में, आपही ॥। 
लोग जब ऐसे समय पी लेंगे कभी । 
देश की ओर जाति कों होंगी भलाई भी तभी 


--भरी दरिओध 
अभ्यास 
जवाब दो :-- 
() कर्मवीर के कया गुण होते हैं? 
सीखो :--- 


आजकल करना--काम को समय पर न करना ; यत्न--कोशिश $ 


मरु-भूमि--रैगिस्तात ; जी= खत । 


; 


Poh 
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39 एक है ह 
ड न सर पर 

( हाथ में मा के कुछ डिब्बे. , उसने उन दो 
£08 


Real 
डे सम म दिल्‍ली के एक होटल के .पास दो 
नौजवान मित्र डे होकर बातचीत कर रहे थे।,. उस समय 


Er पास झाया | ठदसके रों में , 
उसके कपड़े फटे पुराने थे। 


से कहा--मेहरबानी कीजिये महाराज, मुझसे कुछ दियासलाई 
४ण्बरीदिये । एक नौजवान ने कहा--नही भाई, मुझे दियासलाई 
की ज़रूरत नहीं है !) लड़के ने करुणापू्ण स्वर में कद्दा--डिव्वे 


का दाम सिफरे दस नयें पैसे हैं, महाराज | र 
09 लेकिन हमें तो,जुरूदुत नहीं है । नौजवान यह कहते हुए 
न बढ़ा । लड़का मिन्नत करता रहा और बार बार कहता रहा, 
' ज़रा मेहरयानी कीजिये महाराज । 
लड़के पर क हर नौजवान ने एक डि क लिया & 
दाम चुकाने के लिए बुभ खोला तो उसमें eu 
नहीं थे। सबके सन पाँच के नोट थे। लड़के ने कहा, 
अभी नोट भुनाकर आपको बाक्री पैसे ला देता हूँ | , 
लड़का नोट ले गया। बहुत देर तक नौजवान लड़के 
की बाट जोइते वहीं खड़ा रहा । लेकिन लड़का नहीं आया । 


> Che SEER 
न ० SPO Ar B 4 4,०५++..०-4-०४+-3-५+- .>---- ८-०. 8-०4... SSH NE SO WAS SY OETARRT OR Ca Sb ee 
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चट Zee र 
लड़का इतना भोला हट मालूम होता था कि उसकी_इमानदारी °. 
पर सन्देह करना ठीक नही मालूम होता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा 
करने के बाद दोनों न गँ से चल दिये । 


दूसरे दिन शाम को जब वे नवयुवक उस होटल के पास 
पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक छोटा-सा लड़का मिला । उसको देखने 
से ऐसा लगां कि वह किसीडी प्रतीक्षा में खड़ा है । पिछले. 
दिन जो लड़का उनसे नोट ले गा था उसकी शकल-सूरत_ 
बहुत कुछ मिलती-जुलती थी।:ट फुरके इतना ही था क्रि यह 
लड़का कद में, उससे छोटा था। उसके कपड़े और भी फटे 
पुरने ये (६०८2 पुड 


उसने नवयुवक को देखते ही उनको सलाम किया और 
पूछा--क्या कल शाम को आपने एक गरीब लड़के से दिया सलाई 


का डब्च र था! नवयुवक ने कंहा--हाँ! 
र &40 ८8 62८८० 
न्त लड़के ने अपने निवक़्र की जेब में हाथ, डालकर चर 


` रपये न्वे पेसे निङ्गाले और नवयुवक के हाथ में देते हुए 
कहा--में उस लड़के का छोटा भाई हूँ। मेरा बड़ा भाई 
बहुत ग्रीफ़र है । वह,यहाँ जाने bp है, इसलिए उसने 
मुझे भेजा हैक्टर 2000० 


नवयुवक--तुम्हारे बड़े भाई को क्या हुआ १ 
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| 
| 
) लड़का--वह आपका नोट भुनाकर आपको र ज | 
वापत आ रहा था, तभी पीछे से. एक मोटर गाड़ी ने उसको धक | 

दिया । वह गिर पड़ा और उसकी रॉग टूट गयी ! वह 
के बिखर पर पढ़ा है। उप्का बचना मुश्किल मालुम पढ़ता है । | 

द नवयुवकों ने लड़के को होटल में ले जाकर खिलाया 

° पिलाया;-कुछ अच्छे ह रीद दिये और उसके साथ उसकी 
झोपड़ी में पहुँचे । 

४४४९० पवियुवक >को देखते का घायल लड़के ने उनको प्रणाम 
किया, उनसे ष मागी और दुधटना की बात बताई । वह 
यह कहते हुए रोने जगा कि में अब चला जाउँगा तो मेरे छोटे 

ह की देखरेख कौन करेगा 02 
ठ नवयुवक ने हके क ते हुए कहा--फिकर न करो 
भाई, हम तुम्हारा लज रा देंगे ओर तुम स्वस्थ हो जाओगे । 
फिर वे उसे अपनी गाड़ी i ञ्‌ द गये और अच्छे डाक्टरों | 
| 
| 


2 

बात सुनी तो बहुत 
शक । उनकी देखरेख में उन्होंने कोई बात उठा नहीं 

£)` रखी । लड़का जल्दी ही स्वस्थ हो गया । 38» 


अभ्यास 
जवाब दो :-- A 


(:) नौजवान ने लड़के से क्यों दियासलाई का डिब्बा खरीदा? 
(8) नौजवान ने लड़के की ईमानदारी पर क्यों संदेह नहीं किया ? 
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(9) गरीब लड़का नोट भुनाकर क्यों वापस नहीं आया? 
(4) नौजवान को लड़के की इमानदारी कैसे मालूम हुई? 
(6) नौजवान ने उस लड़के की मदद कंसे की ? 

(6) इस कहानी में ' घूल ' क्या है और ' रत्न ' कौन है? 


प्रयोग करो :— 


मिन्नत करना ; मेहरबानी करके; नोट भुनाना ; वाट जोहना ; 
प्रतीक्ष करना ; मिलता-जुलता ; धक्का देना; खिलाना पिलाना; 
धीरज देना; स्वस्थ हो जाना; कोई वात उठा न रखना; प्रभावित 
होना ; तरस खाना; फटे-पुराने ; देख-रेख । 


सींखो :-- 
मेहरवान--मेह्रवानी } ईमानदार-ईप्ानदारी ; बीमार--बीमारीं ; 
साफ़-माफ़ो 


मुश्किल » आसान} खरीदना % वेचना। 


0 29. 9, ० ०७००0 
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पाठ 8 
कुत्ता जो वापस आ गया 


मेरे परिवार में मेरे अलावा तीन सदस्य थे, मेरे पिताजी, 
मेरी माताजी और हमारा कुत्ता “टाम'। जब से मैं इस दुनिया 
में आया, टाम मेरा अंगरक्षक रहा। -माँ मुझे उद्यान में 
अकेले छोड़कर वेफ़ि् घूमा करती थी, क्योकि उसको विश्वास था 
कि जव तक टाम मेरे साथ है तब तक कोई पास भी नहीं फटक 
सकता । जत्र मैं चलने लायक़ हुआ, तब टाम मेरा सहायक 
ब निरीक्षक बना । कभी में भूल से बीच सड़क पर चला जाता 
तो वह अपने मुँह से मेरे हाथ को धीरे से दबा लेता और मुझे 
खतरे से बचाता। एसा समझदार मित्र बिरले ही क्रिसीको 
मिलता है। 

मैं स्कूल जाने लगा तो टाम को कुछ फुरसत मिली । 
उसको बुढ़ापे का अनुभव होने लगा । उसकी आँखें कमज़ोर हो 
गयीं और उसके अंग शिथिल पड़ गये । हमारे वेटरनरी डाक्टर ने 
सलाह दी कि अब टाम को सदा के लिये सुला दिया जाय। 
लेकिन मेरे माता-पिता! इसके लिए कैसे राज़ी होते; वे उसे उतना 
ही प्यार करते थे जितना मुझे । 

पिताजी को शिकार खेलने का शौक था। एक दिन 
शिकार पर जाते वक़्त वे अपनी पुरानी मोटर गाड़ी पर मुझे और 
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भेरी माताजी को भी लेते गये । टाम तो साथ था ही। जंगल में 
एक जगह पर पिताजी ने गाड़ी रोक दी तब लेकर पैदल 
आगे बढ़े । राम उनके साथ हो लिया। अन्द मिनटों में हमने 
बन्दूक दागने की आवाज घुनी । मैंने माताजी से कहा मालुम 
होता है पिताजी को आज तुरन्त ही कोई शिकार गया । 
माताजी ने कोई जवाब नहीं दिया । उनकी भाँखि एक किताब में 
` गड़ी थीं। लेकिन उन आँखों में कर आये । में समझ 
नहीं पाया कि माताजी क्यों दुखी 5 ९0! 

ऋ१0 एकाएक माताजी बोल उठी, हे भगवान, यह क्या हो गया। 
मैं घवड़ा गया और जगल की ओर देखने लगा। मैंने देखा 
यम हमारी ओर आ रहा य| ३ ग़ाड़ी से करीब दु, कदम पर 

वह रुक गया । उसके FL हमने एक लाल धब्बा देः 
जिसका आकार धीरे-धीरे बढ़ता गया । मैं चीख उठा, माँ! टॉम 
घायल हो गया है । हम दोनों गाड़ी से उतरे । राम भपने 
दाँत दिखाते हुए यों गुर्राने लगा मानों इम उनके जानी दुश्मन हैं। 
माताजी ने उसे. गडी के अन्द्र,घस्ीट लिया । (॥७४०७७) ; 
ER राम क्यों नाराज़ है, क्या वह नहीं चाहता कि हम उसकी 

` मदद करें !-- मैंने माताजी से पूछा । 

मेरे हाथ अपने हाथ में लेते हुए माँ ने कहा--टाम बूढ़ा 

हो गया है, बुढ़ापा जाने पर कुस्ते भक्सर पागल हो जाते हैं | 

Bo? AQ), 
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इतने में पिताजी पेड़ों के झुरमुट के पीछे से दौंड़ते हुए 
आये । उनको देखकर टाम गुर्शने और उनकी ओर _झपटने 
लगा । उनको गाड़ी के पास आने नहीं देता था। :, 
भगवान बचायें | मैंने क्या कर डाला ” पिताजी' ने. कहा, 


\ में तो उसे सफाचट कर देना चाहता श।, पर गोली चृलाते 


चलाते मेरी आँखें उबडबा आयीं । निशाना चूक गया | : 
माताजी ने कहा, मुझे तो मालुम है, लेकिन वंह हमें. पास 
. आनेनहींदेता। तुम्हीं को उत्तकी अइ प्‌ 3 होगी । 
५0 . _ पितजी कुछ बोले नहीं, वे दूसरी ओर से गाड़ी: के, पास 
याने लगे। लेकिन टाम झपट झपटकर Re गाड़ी के पास 
आने से बरावर रोक रहा था | हम गाड़ी गाई ना चाहते थे, 
तो उसने हमें गाड़ी से उतरने नहीं दिया । ५:२१) ८ ८ 
7/ पिताजी घुटने टेककर राम को मीठे शब्दों से पुचकारने 
लगे |.” टाम पूँछ हिलाने लगा भौर गाड़ी के नीचे; की तरफ़ 
देखकर भूँकने लगा ¢ गाड़ी के नीचे एक भर्यर' सांप था । 
पिताजी की नज़र उसपर पड़ी । कुछ ही क्षणों /में । उसका : काम 
तमाम कर दिया । |) 
¬ राम, तुर्म कितने अच्छे हो?, मैंने उसे देख लिया, 
चलो मेरे पास ! पिताजी ने कहा । 


जगल से वापस भाते समय माँ ने गाड़ीं चलायी और 


पिता टाम को अपनी गोदी में लिए हुए थे । हम सीधे डाक्टर 


ST स 
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के पास ग साम को मरहम पट्टी करायी । एक हफ़्ते 


में टाम्‌ चंर्गा हो गयो। वह बहुत ही खुश था-- जुष उसने 

. पिताजी को एक दम माफ कर दिया । (2०७७१०१८3) 
पितांजी ने बिस साँप को मारा था उसका सोल इंच चौड़ा 
`षेशकमत' चमड़ा अब भी हमारे घर को सजाता है। किसीके 
» बारे में हमारे विचार कभी-कभी कितने ग़लत हो सकते हैं, इसकी 
याद्‌ वह चड़ मुझे याद दिलाता है i उठ उ - | 


अभ्यास w 
जवाब दो :— 


(!) राम किस तरह से अपने मालिक के परिवार की सेवा करता या? 
(2) डाक्टर ने टाम के वारे में क्या सलाह दी और वयों ? 
(8) एक दिन टाम को क्यों जंगल में ले गये? 
(4) टाम के वल में लाल धब्बा केसे हुमा ? 
(6) घायल. दाम अपने मालिक को गाड़ी के पास थाने छे क्यों रोक 
« रहाय 

प्रयोग करो :--` 
पास में se ; बिरले ही; शिथिल पड़ना; सदा के सिए घुला 
देना ; राजी होना; साथ हो लेना} घायल होना; घडीट लेना; 
सफ़ाचट करे देना; मरहम पट्टी करना | चूक जाता; आँखें डव-डबा 
आना; घुटने टेका; काम तमाम कर देना} घंगा हो जाना; 
फुरसत मिलता; घबड़ा जाना । 

सीखो :— ; 
फ़िक्र % बेफिक्र; रुकना % बढ़ना । 
निरीक्षण-निरीक्षक ; खतरा-खतरनाक] घाव--घायल] शौक-- 
शौकीन ; शिकार--शिकारी । 

अभि. पा--४ 
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पाठ 4 
A सच्चा साथी 
जिताबों भें डब रहा था, सोच रहा था पय-पग 
ड जग थे? 
खा [य असमर्थ व्यक्ति मैं, क्या कर सक्ता हू ht 
उह भत्र ह्व कोई भेरा, और न कुछ तैयारी है; 
जीवन व्यर्थं जाएगा मेरा, च का भारी है। 


NY ¢ Y 


इतने में ही बोला साहस ऐसा क्यों कहते हो ? 
७ भूल गये क्या मेरे बल को, जो हताश #ं होते हो? 


9 ठन है कोन जगत में, जिसे नहीं ए सकता १.) 
१4 करना है जो फुछ भो A को, जरा मुझे तो बतलाओ॥/ 


दुख में, सुख में, जीवन पथ मेँ सीथ तुम्हारा मे देगा 2220 | 

आँधी, पानी, अंधः कार, में राह तुम्हें ,बतालाऊंगा। | 

t WBN en 
Dy iiss i जाने पर मैं, तुमको धैर्य बंधाऊँग बेधाऊंगा ५ i 


संचार _करूगा, आग सदा. बढ़ाऊगा । 
५०० 


ये 


लनर सभी धर सभी साथी हैँ झूठे, देंगे सच्चा साथ नहीं 
किन्तु दिख लेना तुम मुझको, छोडूंगा मैं साथ ट्ठी 


बकः शी 6, Woe 
(बतः पद, रखो यह मित्रो, साहस ही सच्चा बल हैं 
\ हतोत्साह हो जावे पर तुम कहो न “जीवन निष्फल हैं। 


ss 
0७४९ \ } ० क. 
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अभ्यास 
जवाब दो :— 
(!) साइस हमें कैसे सहायता पहुंचायेगा ? 
(2) हमारा सच्चा साथी कौन हवै? क्यों ? 


प्रयोग करो :--- 
^~ हताश होना--निराश होना; आशा खो बेठना ३ धेयं बंधाना--साहस 
दिवाना; हतोत्साह होना--उत्साह खोना । 


(५७४ 


~= rena 


९ हे SR 
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३\ पाठ 20 ४१ 
| है हा चाँदी और सोना २9९% 


> जब भी धन-संपत्त का जिक्र किया जाता है, तब चाँदी 

झर सोना ही सबसे पहले हमारे ध्यान में ठै । इप्ञ्म 

कारण है कि पुराने जमाने से ही ये दोनों तुरं बहुत क्रीमती 

मानी जाती हैं; इन्हीं से अधिक मूल्य के सिके बनाये जाते हैं । 

५( व्यापार के क्षेत्र में वस्तुओं के मूर्यं हने में मुख्य रूप से इन्हीं 
का आधार लिया जाता हैं ए यु, प्रतिष्ठा इन धातुओं को 
9० इसलिए प्राप्त हुई है दे A या मोर्चा नहीं लगता जोर 
इन्हें हज़ारों वर्षों, तक 7 जा सक्ता है| ) देखने में 

सुन्दर और उजली होने के कारण, इनके प्रति मर्युप्य का बड़ा 
लगाव रहा है तिं हृ ये दोनों धातु प्रथ्वी माता की बड़ी . ' 
उेक्रीमदी खनिज भेटु हैं॥ Kn NAP Ye 
चाँदी नरम होती है, इषु सके बहुत पतुजे त [७ 
we जा सकते हैं जौर इसे ह (न महीने वरई! 
ब तैयार क्रिये जाते हैं। “(चाँदी से ही जरी यार 
जाती है। चाँदी विद्युत की सबसे उत्तम चौलह है 
५ इसलिए बिजली के कीमती यंत्रों में इप्रका उपयोग होता है। 

) Cc 3 

_दुपण-क्ष्मार करने में इसका उपयोग झिया जाता है ; क्योंके इंपकी 
बहुत पहुली-तह शीशे पर चढ़ायी जा सङ्गती है। सिल्मुर | 
VB ह 
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< (2. 
नाइट्रेट चाँदी का एक योगिक बस्तु ३/ इसमें यह गुण होता 
| है कि उस पर प्रकाश पढ़ने से वह तुरंत काला हो जाता ह्दै। 
ML कुरण फोटो के फिल्‍म इसरीपे तैयार होते दें। 
रु खा हक ज़्यादा चाँदी आजकल मेक्सिको की खानों 
मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, बोलिबिया, केनडा, 
आस्ट्रेलिया, स्पेन और जर्मनी में भी चान्दी की अच्छी खानें हैं। 
सोना चाँदी से अधिक कीमती है। यह धातुओं का 
राजा कहा जाता है। सबसे ऊँचे मूल्य के सिक्के सोने से ही 
बनाये जाते हैं । यद्यपि आजकल कागज़ पर छपे हुए  करेम्सी 
| नोट सिक्के के बदले काम में लाये जाते हैं, फिर भी यह ज़रूरी 
` . है कि उतनी कीमत का सोना, झुपने ख़जाने में जमा रखे। 
तभी बाज़ार में उस देश की साख बनी रहती है। इसीको 
राष्ट्र का “गेरड स्टेंडढ ' कहते हैं । ) 7 & 
यह चाँदी से दुगुना भारी होता है। इसके भी महीन ..... 
' तार खींचे जा सकते हैं न है। प 
अवस्था में सोना बहुत मुलायम होता हैं। लिए,, इसके ४4 
सिक्के व जेवर आदि बनाने के लिए इसके साथ लक 


इसे बेड़ा बनाते हैं। हैँ ' तावे ड मिलावट के अनत र Po) | 
“क्षेरट ” शर जाता I 20. 
सोना प्रायः चट्टानों के बीच नसों. के रूप में फैला मिलता 
, है। चट्टानों से छुड़ाकर इसे भलग करने में काफ्री मेहनत 
|] हे ; 

/ TN) 
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करनी पड़ती है। चट्टानों को कूट पीसकर चूण किया जाता है.) 
उसे पानी की तेज़ भार की सहायता से विशेष- प्रकार की छलनी 
से गुज़ारा जाता है। तब सोने के ब कण पत्थर के चूर से 
9 जलग हो जाते हैं । 
सोना दक्षिण अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, केनड़ा, सोवियत रूस 
द्राज़ील आदि देशों में पाया जाता है। भार में मेसूर राज्य के 
९ कोलार में सोने,की खान हैं ये करीब पीने दो मील गहरी हैं॥ 
इनसे प्रतिवध्‌ सवा लाख औंस सोना निशाला जाता है। दुनिया के , 
\7)/ सोने की कुल उपज का आधा दक्षिण अफ के “रेंड! नामक 
४ खान से मिलता है। 2 9, > 
म हज़ारों साल से सोना प्राप्त करने ४ लिए तड़पता 
रहा है। आज भी क्या व्यक्ति, क्या राष्ट्र इस रे धातु 
का भंडार जुटाने के लिए एक से एक स्पर्धा कर रहे 5 
(8008) 


रु 


ed a 


अभ्यास 

षवाब दो ३-- 

(!) सोता और चाँदी को क्‍यों इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? 

(2) चाँदी के उपयोग मया-क्या हैं... 

(8) चाँदी की कौन-सी योगिक वस्तु फ़ोटोग्रेफ़ी में काम आती है? 

(4) किस देश में सबसे अधिक चाँदी मिलती है? 

(5) बाज़ार में देश की साख कव बनी रहती है? 

(6) सोने के उपयोग क्या-क्या हैं? 

(7) सोवा कहाँ-कहाँ मिता हे? 
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प्रयोग करो।— 
जिक्र करना; ध्यान में आना: मूल्य आँकना ; जंग जयना; जुटाना ; 
लगाव रहना $ साख बनी रहना } स्पर्धा करना । 


छीखो :— 

कीमत--कीमती ; मुलायम, नरम--कड़ा; चलना--चलाना- चाक 
जरूर-जरूरी-जरूरत; गुणरना--गुजारना $ निकलना-- 
निकालना | 
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LAE 
पाठ 8! , 

बातचीत में शिष्टाचार 
, - र ru 
मनुष्य की विदया, बुद, र स्वभाव का पता 202 
रख 

यातचीत में लग जाता है। 'जिसेकी. बातचीत में सवा 

शिष्टाचार को अभाव रहता है, उससे वातचीत करना कोई भी 


पसन्द नहीं करता । 


A he का उ ब 


खु नवाले समर्वयस्क. सक्ता है। ' बड़. 
“आप का उपयोग करना चाहिए। “आप? शुब्द “तुम! का 
स्थान भी ग्रहण कर सकता है। pS Na 
किसीके प्रन का उत्तर देने में? या “नहीं ! के बदले 
सिफ सिर Ow असभ्यता या जंगलीपन मानां जाता है । 
उसके प “जी नहीं? कहना चाहिए । संभाषण 
करते समय ईस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बोलनेवाला 
बहुत देर तक अपनी ही बात न सुनाता रहे, जिसके कारण दूसरों 
को बोलने का मौक्रा न मिले भौर वे बोलनेवाले की अ से 
ऊब जाए । Cl yO) ६४७४॥४ 
. बातचीत में किसीके जी को दुखानेवाली कोई बात न 
कही जाए। वार्तलाप को कराक्ष, व्यंग्य शोर अश्लीलता से 
दूर रखना चाहिए। अधिकार के,अभिमान से किसी के लिए 
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छठीर शब्द का प्रयोग करना असभ्यता का चिन्ह है ।” जब तक 

बड़ी आवश्यकता नहीं हो डिसी की जाति, धर्म, वेतन, उम्र पृ 
आदि नहीं पूछना चाहिए । तले समय प्ररनों फी झड़ी लगाना 

ठीक नहीं। अगर कोई सज्जन आप i कर भी उप्तका 7/? 
उततर नहीं दे तो उसके लिये उनके आ हीं करना चाहिए । 

यदि ऐसा जान पड़े कि वह व्यक्ति उत्तर देना भूच गये हैं तो 


अवश्य “त-प दूस 
बातचीत में ४2048 20 रखना चाहिए। साथी 
ही बातचीत का ठंग ऐसा न हो कि सुननेवाले को उसमें अपमान 


फ़ी कि के दिखाई /2-/७७५७० 
(०7९ हाँ में हाँ! तिलाना 
छेकिन वार्तालाप करते समय दूमरे के उत्तम विचारों का समन 


करने से या उसी प्रशंसा में दो चार शब्द कहने से कभी न 
चूना चाहिए, ग्रह हीं है। किसी अनुपस्थित सज्जन 

की ५ रण निन्दा Bs रता नहीं है । 

Wt + शिक्षितो के समाज में मत-भेद होने के अनेक अवसर 
उपस्थित होते हैं। जब किसीके मत का खडन करने प्ण EE 
माए तो बहुत ही नम्रता पूषक और कमा-मरथना करते इए खढन 
करना चाहिए। खण्डन भी ऐसी चतुराई से करना चाहिए कि 


बिरुदूध मतबाले को बुरा न लगे। बातचीत में क्रोध को_रोइना 
चाहिए | अगर यह न ह्रौ i तो उस समय मौन धारण 5 ता 
| 
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चाहिए । राह में जाते समय किसी स्त्री से विशेष कर दूसरे घर की 
सती से बातचीत करना उचित नहीं है । रोगी 5 से अधिक 
समय तक बातचीत करना हानिकारक दै (६000 

बातचीत कते समय भाषा पर भी ध्यान देने की 
आवश्यकता है। अपनी मातृ, बातचीत करते समय बीच 
बीच में अष्रेज़ी शब्दों को मिल i खिचड़ी भाषा बोलने की जो 


प्रथा शिक्षित लोगों में चल पड़ी है, उसको रोकना चाहिए । 
¢ 2५%, 0 —मद्वाचीर प्रसाद्‌ द्र्विदी ) 


जवाब दो :-- (= 
(!) किसी की बातचीत से उसके कौन-कौन से गुणों का पता लय 
जाता है 


(2) "तुम ' और “आप का प्रयोग किन-किन से करना दाहिये ? 
(8) प्रश्नों का उत्तर देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिये? 
(4) अगर कोई सज्जन हमारे प्रश्नों को सुतकर भो उत्तर तुरंत न दे 
तो हमें क्या करना चाहिये ? 
(8) किसी से किन-किन बातों! के वारे में नहीं पूछना चाहिए ? 
(6) बातचीत में किन-किन वावों को रोकना चाहिये ? 
(7) बातचीत करते समय मत-भेद होने पर क्या करना चाहिये ? 
प्रयोग करो :--- 
ऊब जाना; प्रश्नों की झड़ी लगाना; आग्रह करना; हाँ में हाँ 
मिलान; समर्थन करना; निन्दा करना; मत-भेद होना; खंढद 
करना ; बुरा लगना ; मौन धारण करना ; प्रथा चल पड़ना । 
सीखो :— 
अभाव; जान-पहचान ; अश्लीलता; आत्मःप्रशंसा ; चापलूसी | 
झलक; चतुराई; समवयस्क; नम्नता-पूर्वक ; वे-मतलब । 
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पाठ 22 
हम मेले गये 
द्ाईस्कूल, सेलम 
| + ता. 20-8-78 
लय ताजी, Mh oo = 


- सादर प्रणाम! मैं बहुत दिनों के बाद यह पत्न आपको 
लिख रहा हैं। आपका एक पत्र मुझे मिला। जिसका उत्तर 
भें जल्दी नहीं दे. सक्रा। इसलिए आप से क्षमा चाहता हूँ। 
मैं आजकल स्वस्थ हुँ । 


पिछले सप्ताह अपने अध्यापङ्गजी के साथ हमारे रकूल के 
छांत्र मेला देखने गये। मैंने जो कुछ देखा इस पन्न में 
लिख रहा हूँ &#£ 02 


हम गाँव की एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। हमारे 
अध्यापक्जी ने भोजन आदि का प्रबंध धर्मशाला में ही करवाया 
था। हर कमरे में पाँच-पाँच छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 
हम लोग दूसरे दिन भोजन के पइचात्‌ मेला देखने निकल पढ़े । 


गाँव यद्यपि छोटा था। गाँव के ठीक मध्य में एक 
मंदिर था। मंदिर के सामने बहुत बड़ा तालाबथा। तालाब 
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ह नरुण और स्वेत कमल खिज्ञे५हुए ये । "तालाब के मध्य मै 
Sg एक मंडप बना था । ( पहले हम मंदिर गये ol कहते हैं यह 
₹ मंदिर तीन सौ वर्ष पुरानो है। इसेजंगली,जाति के] एक राजा ने 
बनवाया था। मंदिर को मूर्ति विशाल दै जो चिकने काले पत्थर 
क्री बनी हुई है। इसके पहच|त्‌ इम लोग मेला देखने बाहर | 
निकले । | 
. ` भे में सैकड़ों (की, संम, में छोटी-बड़ी दूने थी। | 
` हड़ानदारों ने घास-फूप, रा र कपड़े के डेरे बना लिये थे। 
मिठाई की दूकानें सबसे pe में थीं न तौनों की 
भी अनेकों दूकानें थीं। काठ-मिट्टी-पत्थर ब॒ र खिलौने 
अधिक बिक रहे ये । स्थान-स्थान पर दल के दल अंजीर भोर 
है ग पर भजन गा रहे थे। ताढ़ के पत्तों का मंडप, बनाकर | 
त कहीं नाटक खेला जा रहा था। रात को बारह बजे तक हम 
७5 सों ने नाटक देखा। दूसरे दिन सबेरे हम लोग सेलम 


वापिस भा गये। 
\ आपका प्रिय पुत्र; 
0 न. गोविन्दून 
पता (— 
पम. खुत्रहमण्यम, 
विनायक मुदलो गली, 
मद्रास-600 007. 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. । 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


पाठ 23 A 


40 सीता 
सुन्दर भोजन, वस्त्र, राघ-सुख जिसने छोड़ा, 9 
सास-ससुर, परिवाए-प्रेम का बन्धन डा । 4] । 20 AS 
इठकर पति छै संग! विपिन में रहना चाहा, 


सहकर कष्ट कठोर पातिब्रत-धमे निबाहा ॥ 5 (00 
भारत के कवि क न्‌ म कह थकते हैं, a 
उस देवी को क्या. हम सकते हैं, 

जव तक हिन्दू-जाति ध ष) पर जीवित है, पा 
तब तक उसकी कीति-कथा सादर संचित है ॥ 


जनक-सुता सुन्दरी, शुभा, साध्वी, सुकुमारी, 
सती, सुशीला, सदाचारिणों, विदुषो नारी । 
राग-प्रिया, पति-भक्ति-भूषिता थी यह सीता ; 
बजर समर है अभो, समय यद्यपि बहु बीता ॥ 
--रामनरेश त्रिपाठी 
अभ्यास 
जवाब दो :-- 
(!) सीता ने क्‍यों विपिन में रहना चाहा ध्ौर उसके लिये उनको 
क्या-क्या छोड़ना पड़ा? 
(2) जनक-सुता के विशेष गुण क्या थे ? 
सीखो 
विपिन--जंगल, वन; कीति- यश, घड़ाई; धरातल--पथ्वी॥) 
शुमा - मंगलदायिनी । विदृषी -विद्वत्ता पूर्ण देवी; अजर--जिसका 
बुढ़ापा ही न हो, जो सदा जवान रहे । 


Le 
| (५ 
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पाठ १५ १७१६0. 
जलयान और वायुयान (2 


कोचिन के पांस जलयान और वायुयान की एक दिन भेंट 
हो गयी। उनके आपस में विवाद होने लगा कि दोनों में कौन 
बड़ा है । र ज््ज्य् 

वायुयान बोला-(अजी, तुम क्या बढ़-बढ़कर बोल रहे हो? 
नित्य मछलियों की तरह पानी पर फिरते रहते हो। मुझे देखो, 
मैं परियों की तरह पंख फैलाकर उड़ता रहता हँ ) 


“ै जलबान--अबी चुप रहो । आकाश में उड़ने से क्या 
७ हुआ! चील ज भी तो आकार में उड़ते रहते हैं । 


कफ वायुयान /> तुमने हमें चील कौआ समझ रखा है । हमारा 
ॐ इतना बढ़ा अपमान! 0 
जलयान--तुमने हमें मछली समझ रखा है। हमारा 
इतना बड़ा अपमान! तुम.अभी कल के छोकरे हो । नहीं जानते, 
मैं शतान्दियों से दुनिया की सेवा कर रहो हूँ । 


बायुयान--मैं कल का छोकरा हूँ तो तुम हज़ारों वर्ष के 
बूढ़े हो। अब ठुग्हारा युग समाप्त हो जायगा- और हमारी 
उन्नति होगी । 
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जलयान--ो चुकी तुम्हारी उन्नति । दस पाँच आादमियों 
फो बिठाने भर का तो स्थान है। हुम उन्नति क्या करोगे । 
इमे देखो ; हम नगर का नगर अपनी छाती पर उठाये फिरते हैं । 


A ही बड़ा होता तो गधा से 
अधिक बेझा ढोता है, पर वह शो [)तो नहीं माना जाता । 
. जलयान--तुम क्या ष'भढकेर बाते करते हो! आँधी 
क्का ज झोंका आ जाये तो पके आम की तरह प्रथ्वी पर 
ट्पक “टुकडड़ हो जाते हो। तुम्हारे भाई बन्धुं के 
गिरकर टकटक हो जाने के समाचार 
प्रतिदिन आते रहते हैं । A) ih 
वायुयान--इम आँधी में गिर ब्् i | 
नाते हैं तो तुम भी तो तुझानों में 4 पे 


SINC - ५ ०७2०७: समा | 
जलमग्न हो जाते हो। इसमें कया < 


बात है! १७७५४ 
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जलयान--बात क्यों नहीं हुरैः न जाने कितने बड़े-बड़े 
यादमियों के प्राण दुम्हारे कारण गये । न जाने कितने बच्चों 
को तुमने मॉँ-बाप से छुड़ाया। तुम कोलाहल मचाते हुए, 
अपनी गोदी में लोगों को बिठाकर उड़ते हो ओर कभी दो घंटों में 
5 भाग लगाकर धमाके से पेड़.पहाड़ों में उनके प्राण लेकर फेंक देते 
ॐ ह्दो। बच्चे माता-पिश के आगमन की राइ देखते ही रह जाते . 
हैं। तुम कैसे निर्दयी हो ig 


€) NE 


५ वायुयाव-चुप भी रहो। समुद्र के गर्भे में न जाने 
+ तुरे कितने साथी सो गये। तुम डीग मारते हो। उड़ तो 
` सकते नहीं, इसलिए लोमड़ी को अंगूर ही उ 
जलयान--मैं उड़ नहीं सङ्गता ही कब पानी पर्‌ 
तैर सहते हो : 
Lh 
वायुगान--अजी, ज|ओ भी, तुम हमारी उना क्रने 
चले हो। कहाँ राजा भोज और कहाँ, तेली । है a 


जलयान--अजी जाओ भी, भपने मुँह मियाँ मिट्ट बनने 
चले हो। हमारे सामने तुम क्या हो! Cure) 


[ये दोनों लड़ रहे थे कि जहाज ऐसा आया जो उड़ता हुआ 
नीचे उतरा और पानी पर तेरने जगा । तैरशेश्तरते वह उन दोनों छे 
पास पहुंचा । तैरते-तेरते उड़ने गा और उड़तेष्उड़ते तैरये लगा । ] 
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वायुयान--अरे, यह कौन? यह तो उड़ता भी है और 
तैरता भी है। क्‍यों भाई जलयान! 


जलयान--भाइ वायुयान, मैं व्यथ ही अभिमान करता था । 
दुनियाँ में एक से एक बड़े हैं । थे 


जलगना हाँ भाई न मैं भी झूठ ही अपने को 
बड़ा मान रहा था। दुनियाँ में एक से एक बई हैं। 


-फामता प्रसाद शुरु 


अभ्यास 
() वायुयान किन बातों में जलयान से अपने को घड़ा मानता था? 
, (2) जलयान किन बातों में वायुयान से अपने को बड़ा मानता था? 
(8) उनको कव मालूम हुआ कि उनका अभिमान व्यर्थ फा था? 
(५) उन्होंने कौन-सा पाठ सीखा ? 


प्रयोग करो -- 
भेंट होना; बिवाद होना; बढ़ बढ़कर बोलना ; समझ रखना नगर 
का नगर; जलमग्न होना; कोलाहल मचाना; डीग मारना; 
अभिमान करना; एक से एक} राह देखना | अपने मुंह मिया मिट्दू 
बनना । 


कहावत--अध्यापक इस कहावत को समझावें: 
कहाँ राजा भोज ओर कहाँ गंगू तेली ? 


अभि. पा.—6 
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पाठ 25 
$ 
प र नगरी-- 
इर्य 


(स्थान-वाजार) 
[ साधु गोवर्धनदास आते हैं।] £) x 
$9 8४९ ५ 


2 है 
गोवर्धनदास.-.- यों भाई बनि आटा. क्या भाव ! A 
बनिया--टके सेर । ... (एक-टके का एक सेर) 


गो८चीर चीनी प 
CT 
ब--रके सेर । 
गोौ०--और घी! 
48५8 ब०्केसेर। ७900 = कट 


® 


a ल क जाकर) क्यों जी, भाजी क्या 
” भावः मदर, 'घूली, गाज बैंगन क्या भावई ४ 
कै गनै टक सेर । ० 4९6०४: 
S गो०--वाह | वाह |! बड़ा आनन्द दै । (हलवाई के पास 
जाकर) क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने पैसे सेर १ 
हलवाई--सब रके सेर। 
गो--सचमुच सब टके सेर? 
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प्र 


हल०--हाँ बाबूजी, सब कुछ टके सेर । 
गो०--क्यों भाई इस नगरी का क्या नाम है! 
हल ०---अन्धेर नगरी | 
गो०--झौर राजा का क्या नाम है! 

ल--चौपडूट राजा । 2 
गो-- अन्धेर नगरी चोपट्ट राजा | है) 

रके सेर भाजी, टके सेर खाजा .॥ 
भाई, भिक्षा माँगकूर सात पेसे लाया हूँ, साढ़े तीन सेर मिठाई 


दृह्य 
(स्थान--जंगल ) 


[एक थोर से महंतजी आते हैं) दूसरी शोर से गोवर्धनदास 
आते हैं] 


महंत--बच्चा गोवर्धन, क्या भिक्षा लाया! 

गो०--गुरुमहाराज, सात पैसे भीख में मिले थे, उसीसे 
साढ़े तीन सेर मिठाई मोल ली है। 

म०--सात पैसे में साढ़े तीन सेर मिठाई! बह कैसे 
संभव हुआ? बच्चा, यह कौन-सी नगरी दै और इसके राजा 
कौन हैं ! 
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गो० नबे नगरी, चौपट्ट राजा । 
टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ॥ 


म०--बच्चा | तो इस नगरी में रहना ठीक नहीं है । 


गो०--गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं 
जहाँ चीज़ें इतनी सस्ती मिलती हों | दो पपे पास में रहने से 
मज़े में मिठाई से पेट भर जाता है। 


म०--मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रह 
सकता। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएंगा। 
मैं तो जाता हैं, पर इतना कह जाता हूँ कि संकट पड़ने पर मुझे 
याद करना | 


[महंतणी चले जाते हैं और गोवर्धन दास रह जाते हैं । वे वहाँ मजे से 
मिठाई खाते उछल-कूद करते हैं। ] 


अभ्यास 
जवाब दो; 
(!) अंधेर नगरी की क्या विशेषता थी? 
(8) महंत ने क्यों उस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहना चाहा? 
(8) महंत के चले जाने के बाद भी गोवघेनदास क्यों वहीं रहू गये? 
(4) बनिया क्या वेचता है? 
(5) कुंजड़िन कया बेचती है? 
(6) हलवाई क्या वेचता है? 
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पाउ 26 
अन्धेर नगरी--2 ३% 
इझ्य--3 3 
(स्थान--राजमहल ) 


राजा सिहासन पर बैठे हैं और नौकर लोग अपने अपने स्था 


है 


खड़े हैं। एक सिपाही एक फ़रियादी को ले आता है ! च (2४०0 लि 


राजा--(फ्ररियादी से) बोलो, उदरी शिकायत क्या दै 

फूरियादी-- महाराज, कल्लू. बनिये की दीवार गिर पढ़ी, 
पेरी बकरी उसके नीचे दवकर मर गयी। दोहाई दै महाराज, 
न्याय हो। (60 इमेल) 

राजा--अच्छा, कल्लू. बनिये को पकड़ लाओ । 


(सिपाही कल्लू को पकड़कर लाता दै) 
स्य ss) 


राजा--कयों बे बनिये इसकी बकरी तुम्हारी दीवार के नीचे 
दबकर मर गयी। इसलिए तुम इस फरियादी को बकरी का 
दाम दे दो | 


कल्लू इसमें मेरा कोई दोष नहीं, महाराज! कारीगर ने 
ऐसी बोदी दीवार बनायी कि वह गिर पड़ी। इसलिए 
दोष कारीगर का है। 


अभि, पाए 


ता व व ता Koikdta. ००७०० ३११४ 

राजा--भच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, उस कारीगर को | 
पकड़ लाओ । 

(कल्लू चला जाता है । सिपाही कारीगर को पकड़ लाता है) 

राजा--कयों बे कारीगर, इसकी दीवार क्यों बोदी_ 
बनायी / 0 | 

कारीगर- महाराज, चूनेवाले ने चूना ऐसा बोदा न प | 
कि उससे बनी दीवार गिर पड़ी । इसमें मेरा क्या दोष? 

राजा--भच्छा, चूनेवाले को पेश करो । 

(चूनेवाला बाता है) & 

PR बे चूगेवाले दा क्यों भद बनाकर 
दिया । ६,९7 ९६३2) न 

Lh ets सेरा चूना तो अच्छा ही था। 
लेकित्‌ ए भिशी ने उसमें ज़्यादा, पानी डाल दिया, इससे गारा 


४ ज़्यादा गीला.हो गया । (2 १997 7१०7 
$ राजा--अच्छा भिंश्ती को लाओ । 
I (भिश्तीं आता है) 
राजा--क्यों वे भिशी, तुमने इतना पानी कयों डाल दिया 
कि गारा बहुत गीला हो गया १ “आटे 77) 


भिश्ती--मेरा कोई कसूर नही, हुजूर । कसाई नै मशक 
दी इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया । vo 


22 
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8l 
राजा--अच्छा, कसाई को बुलाओ। 
(बसाई आता है) 


राजा--क्यों वे कसाई, मशक क्यों इतनी बढ़ी बनायी कि 
उस में पानी अधिक समा ग) 

| 

| 

| 

| 

| 

\ 

| 


कसाई--महाराज, गड़रिये ने डके में इतनी बड़ी भे. 
दै दी कि मशक बड़ी बन गयी । में क्या करूँ? 829 


राजा--अच्छा, इसे भगाओ थोर गड़रिये को लाओ । 
(गड़रिया आता है ।) 


राजा--कयों बे, तूने टके में उतनी बड़ी भेड़ क्यों दी कि 
अश्क बड़ी बन गयी? 


गड़रिया--महाराज, हमारे राज में हर चीज़ का दाम 
एक ही उका है, चाहे चीज़ छोटी हो या बढ़ी । में क्या करूँ! 
मैने राज-नियम के अनुसार ही भेड़ | थी। 


राजा--भाग बकरा मो यहाँ से। अच्छा, बकरी 
सो मर गयी, अब न्याय होना चाहिए । ' केसे हो! (सोचकर) 
बकरी के बदले किसी को मरना ही चाहिये। जाओ किसी को 
पकड़ लाओ जो बकरी की तरह मोटा ताज़ा हो मोर उसे फॉँसी 


दे दो। आखिर किसी को मरना दै। _ 
i ® १0२० 
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` छय-4 ० 6 ७00 


(स्थान--फाँसी र ्टग्टा पा जब 


[सिपाही गोवर्धन दास को पकड़े खड़ा है | 

फाँसी की तैयारी हो रही है !] 

राजा--कोतवाल, क्या सब तैयार हैं? 

कोतवाल--हाँ महाराज ! बकरी जैसा ही मोटा ताज़ा । 
भादमी मिल गया है । मिठाई खा-खाकर खूब मोटा हुआ है । 

राजा--तो ठीक है, मोटी बकरी के बदले मोटा आदमी 
ही चाहिए । 

(गुरु उस तरफ़ आते हैं) 

गुरु-- भरे गोवधन, यह क्या? 

गो०_्या बताऊँ, मैं बैठा मिठाई खा रहा था, ये मुझे 
पकड़ लाये। कहते हैं कि मोटा हूँ । कहीं कोई मोटी बकरी 
मर गयी है, उसके बदले मुझे फाँती पर चढ़ना है। हाय 
गुरुदेव, किसी तरह बचाइये । 

गुरु--हाँ, ऐसी बात है? पर मैंने पहले ही कहा था न 
कि इस नगरी में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरी बात नहीं 
मांनी । खैर 

(गोवधंन के कान में गुरु कुछ कहते हैं I) 


गो० Co तो गुरुजी में ही भब फाँसी पर चढेंगा ४) 
पु) के 
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गुरु--नहीं, नहीं, मैं ही चंगा । 

गो०--नहीं, नहीं, में ही पहले जाऊँगा । 

शुरु--मैं युर हूँ, तू कैसे पहले जाएगा । 

(दोनों झगइते हैं) | 

राजा--अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ते हो ! 

गुरु--अजी, महाराज, में गुह हूँ। मुझे मोक्ष पाने का 
पहला हक़ है। क्योंकि इस वक्त जो मरेगा वह सीधे स्वगे 
जाएगा । यह गोवधन दास मेरा चेला है, मुझसे पहले यढ 
कैसे सवश पहुँच सकता है! 

राजा-- गुरुदेव, क्या ऐसी बात है, चो इस वक़्त मरेगा 
क्या वह सीधे स्वगे जाएगा! 

गुरु--हाँ महाराज, यही बात है। 

राजा--तब, मैं राजा हूँ, मेरे रहते कोई दूसरा स्वरी नहीं 
जा सकता। में फाँसी पर चढूँगा। सिपादियों, मुझे फॉसी पर 
चढ़ाओ [ 

(राजा खुद फाँसी के तस्ते पर चढ़ घाता है) 
अभ्यास 

जवाब दो :--- 

(!) फरियादी ने राजा से क्या शिकायत की ! 

(2) दरबार में कौन-कौन बुलाये गये ? 

(8) गोवर्धन दास क्यों पकड़कर लाये गमे ! 

(4) महंत चे शिष्य को कंसे बचाया 

(ए 
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ee पाठ 27 * 

) 9 का अमरीकी शिष्य 

A सन्‌_!92! दिसम्बर फी तारीख 2 को लाहोर के ज़िला 
मैजिस्ट्रेट मेज़र फरार के सामने शुद्ध खादी पोशाक में एक गोरा 
बारीक नौजवान अपना बयान दे रहा था। _उमर उसकी | 
उनवलीस के करीव थी, यदूयपि देखने में वह परेचीस व 
अधिक का नहीं मालुम होता श |. युगात .ग्रों था--- ॐ 2, ` 

9 मुझ पर यह इलजाम लगाया गया है कि मैंने अपने 
भाषण और लेखों के द्वारा इस देश की जनता में यहाँ की 
सरकार के प्रति द्वेष की भावना पैदा की है। द्वेष जौर 
क्रोध के द्वारा कभी स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । प ह 
देष भीर हिंसा के दूवारा हम विदेशी सरकार को यहाँ से भगाने में 
भले ही सफल हो जायें तब भी उस पर हम सच्चे स्वराज का 
भवन खड़ा नहीं कर सकते । सत्य का रास्ता ही सही रास्ता हवै । 
यही विचार मैंने नेशनल सेल्फ रियलाइज्रेशन (४६००१! 5७९ 
R०3]:52t।०7) नामक अपनी पुस्तक में व्यक्त क्या है। हाँ! 
वर्तमान सरकार की कमियों की ओर जनता का है तत 
करना अगर शांति-भंग कहा जाय तो में अपने को मानने 
र र । देश की वर्तमान स्थिति में प्राणहीन लाश ही शांति 

सबसे बड़ी पालक हो सक्ती है । हल; 
हि 2 
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यह बयान सुनकर गोरे मेनिस्ट्रेर कुछ समय तक स्तब्ध 

रहे । Ene उन्होंने केदी से कहा, “अगर तुम वचन 

: दोगे कि आगे कभी सरकार के खिलाफ़ न बोलुँगा न लिखेँगा, 

तो मैं एुस्द॑ रिहा करने तैयार हूँ। लेक्रिन सामुभल इवानस 

स्टोक्स (यही उस नौजवान का नाम था) इस के लिये 

तैयार नहीं हुआ। नतीजा, इवानस को वही पुरस्क्रार मिला जो 

लाला लजपत राय, चित्तरंजन दास थीर मोतीलाल नेहरू जसे 
देश-भक्तों को मिला। ॐ $०7 


vw 
इवानस को जब यह सज़ा मिली, तब बह करीव अठारह 
वर्ष हिन्दुस्तान में रहकर इसी को अपनी मातृभूमि बना चुका था । 
उसके पूर्वज वास्टन “री पार्टी” के नाम से मशहूर अमरीकी 
| स्वाधीनता संग्राम में भाग ले चुके थे। इस तरह से स्वतंल्ता ॥ 
की प्यास उसकी परंपरागत संपत्ति थी । 3०५३ 
सामुभल का जन्म ता. ।6 अगस्त 888 को यू एस, ए. के 
पेन्सेल्वेनिया राज्य में हुभा था। उसके पिताजी उसे व्यापार में 
लगाना चाहते थे। लेकिन सामुअल की रुचि उप्त थोर नहीं 
शी। पिताजी से जो धन ब्यापर के लिये उसे मिला, उसे 
| इसने “ गरीब खाना ” स्थापित करने में खच कर दिया । 


सामुअल ने हिन्दुस्तान के वारे में कई पुस्तकें पढ़ी थी। 
अपने पिताजी के कई मिलनों से (जो हिन्दुस्तान में रह चुके थे) 
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कई बातें घुनी भी थीं। रिमला के आसपास के कुष्ठ-रोगियों 
की कालनी में झा. कालेटन सेवा कर रहे थे।) साधु ने | 
उनकी मदद करने का निश्‍चय कर लिया । बड़ी "कीरिश करके 
उसने अपने पिताजी को मनवा लिया और सन्‌ ।904 में अपनी 

आइस वर्ष की उम्र में वह हिन्दुस्तान आया ओऔर,/सन्‌ ।946 में 
भपनी मृथु तक यहीं पर रहा। सामुअल लगातार कई वर्षों । 
तक डॉ. कालेटन के साथ सेवा करता रहा । एक वार फोँड़गा | 
में भूकंप का प्रकोप हुआ; सामुअल ने उस वक्त वहाँ के 
पीड़ित लोगों की प्रशसनीय सेवा की । 


सन्‌ 92 में वह कोटगढ़ पहुँचा। वहाँ की जनता 
की दयनीय स्थिति से वह इतना प्रभावित हुभा कि वह एक 
छोय-सा मकान बनाकर वहीं बस गया । उसके अथक परिश्रम 
से वह पिछड़ा हुआ स्थान खूब उन्नति करने लगा । ० > ` 

उसने आनिस नामक एक राजपूत लड़की से विवाह कर | 
लिया। जब उसने अपनी माता को इसकी खबर दी तब माता क्‍ 
ने उसे तद्दे दिल से आशीर्वाद भेजा । 


सामुअ्‌)और भामिस के सात कच्चे हुए, चार लड़के 
जोर तीन लड़कियाँ । तीसरा लड़का ताराचन्द आठ साल की 
अवस्थ। में खरी सिधारा तो उसकी याइगर- में सामुअल ने 
फोटगढ़ के बच्चों के लिये एक स्कूल खोला | के - 
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सामुभल ने बी बह गे पु छोटा-सा मंदिर बनवाया 
जिसके गोपुर को सोने के पतते से मढ़वाया । यह सोना उसने 
अपनी मेहनत से कमाया था। बाद को जब उस प्रदेश में 
अकाल पड़ा तब साप्तुअल ने उन पत्तों को बेचकर उस धन से 
मकाल पीड़ितों की सहायता की। उस मंदिर की बह रों पर 
उसने गीता के चुने हुए शलोक खुदवाये । हि _ 


सामुभल ने उस प्रदेश में प्रचलित “' बेगार ” प्रथा का घोर 
बिरोध किया और उसको रदूद करवाया । 


कोटगढ़ की ज़मीन का अच्छा उपयोग नहीं होता था। 
सामुभल ने अमेरिका से बेर के पौधे मॅगवाये आर अपने निवास 
के आसपास लगाये। वे खूब बड़े शोर अच्छी फसल देने 
लगे। इससे उत्साहित होकर उसने उस प्रदेश में बेर के 
कई बगीचे लगवाये। आज इन पेड़ों से वहाँ के निवासी काफी 
आमदनी पा रहे हैं। 


सामुअल गांधीजी का अनुयायी बना और जगह-जगह 
जाकर उनके हि का प्रर करने लगा। वह बापू का सच्चा 
भवत था। ,हमेशी सादा जीवन बिताता था। अपनी पत्नी 
से कते, ए'सूत को बुनवाझर उसी खादी को पहनता था। कोट 
फट जाने पर उसकी मरम्मत, कर लेता। नब कोई मित्र 


) b> ® श 
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पूछता क्या तुम्हारे पास एक ही कोट है तो जवाब देता “पनेरी | 
पत्ती एक बार एक कोट के लिये इतना ही सूत कात ' 
सकती है | ” वह अपना सारा समय देश सेवा में बिताता रहा । 
भारत की स्ततंत्रता प्राप्ति को देखने फा सौभाग्य उसे प्राप्त न 
इभा । उसकी मृत्यु सन्‌ 943 में हो गयी । 


सामुभल विनम्रता की मूर्ति था। जब कभी कोई मित्र 
उसकी सेवाओं की प्रशंसा करता तो वह कहता--मेरी प्रशंसा क्यों 
करते हो। -मैं तो रेडियो यंत्र के समान हूँ। रेडियो सेट एक 
साधन मात्र है। मुख्यता उसकी नहीं, बल्कि उसको आवाज़ 
देनेवाली शक्ति टू्समिद्टर (77०६०४) की है। में जो 
कुछ कहता हूँ, वह उस “शक्ति ” से आती है । 


अभ्यास 
णवाव दो :--- 
(!) सामुअल इबानस पर मैजिस्ट्रेट ने क्या इल्जाम लगाया ? क्‍ 
(2) सामुअल ने अपने क्यान में क्या कहा ? 
(8) सामुअल का खन्म कब हुआ ? 
(9 सिमला के आसपास सामुअल ने कया सेवा की ? 
= (0) कोटगढ़ में सामुअल के कार्यों का वरणेन करो? 
(6) घामुअल ने अपनी प्रशंसता करनेवाले से क्या कहा ? 
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प्रयोग करो :— 
घयान देना; इलाम लगाना; सफल होना} ध्यान थकित 
फरना | रिहा करना; परंपरागत | सनवा सेनो; घढ़ाना । 

सीखो :— 


द्वेष % प्रेम; हिसा ५ अहिंसा; सही श्र गजत } वतमान 2 भूत } 
अनुकूल % खिलाफ़ । 
दोष-दोषी। दया-दयनीय; प्रशंसा--प्रशंसनीय ; मेहनत--मैहनती । 
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पाठ 28 | 
साहस और इच्छा शक्ति 


[ साइ ¬ १ (4 | 


संसार साहसी लोगों का है। कायर हमेशा सोचते 
'रहते हैं; बैठे-बैठे स्वप्न करते हैं। साहस के विना | 
योग्यता व्यथै है। ए साहस की पुत्री है। वह सदा | | 
साहसी पुरुषों के साथ रहती है। आलसी मनुष्य तो मन फे | 


ल्ह खाते रहते हैं, जो साइसी है वह मैदान मार | 


है जाता है। १0 PP 3) RF | 
4१% जिसने साहस खो दिया, उसने सफलता से हाथ धो a 
कायर कठिनाई को देखकर कॉपने Ci साहसी का 
कठिनाई को देखकर he नयी जान, 
Te vd आ जाती है । साहस के बिना बड़ा डील-डोल किस्त काम का! | 
बोझ मात्र समझना चाहिये। दुनिया का इतिहास साइसी { 
१२ पुरुषों भर स्त्रियों की जीवन-प्रद कथाओं से: भरा पड़ा है। £ 
साहस केवल युदूथ क्षेत्र में ही नहीं दिखा जातां! हम अपने 
नित्य के जीवन में भी उसे काम में ला सकते हैं। कठिन काम 
को शुरू करते समय कभी नहीं डरना चाहिये। वहीं आदमी की 
परीक्षा होती है। अगर डर गये तो काम बिगड़ जायगा । 
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